





(*९ >र०.-- _हइ0॥. 4७॥__ | २ ० 





9] ध्र्दु 
7706#. +४७ ल्‍- < | हि +॥ 








2९€८2९55/07.. 2४७०, 





हिन्दी-कवितावली 


हरदेव बाहरी 
बृज लाल 


हिन्दी-कवितावली 


मलिक हरदेव बाहरी, एम० ए० 
एम० औझो० एल०, शास्त्री, 
तथा 
ला० ब्रज लाल, बी० ए०, एल० एल० बी० 
प्रकाशक 
मैसज़े अत्तरचन्द कपूर एण्ड सन्ज़ 
पबीक्षदा ज़ै ऐंड चुकसेलज़े, अनारकली, जाद्शौर । 


१€२७ 


द्वितीय संस्करण १००० ] [ सखल्य १॥) 


<457१/- ५3/ 
9/5 ४ 


2-०८. »-७. “#*“766 





उत्सव 99 
7... ठ#का एगां॥6 #'ग्ीत 
वा सिर 
कऋककात, 6॥ ग#/फक #/ण४5, 
#89807 +२०क्वं, 4(.7॥07०, 
क्व 
इ2४रछांआआरव 0५ 
42. 5. वर्क ग्ाएगञक गए, 
-#गकरैहक्‍ांंशंम, 
एकल दामाब #ग्फ्ीत 56 उँणाउ, 
/»। 


प्रस्तावना 


प्रतिनिधित्व की दृष्टि से क्रिसी भाषा की कविताओं का 
चुनाव करना बड़ा कठिन काम है, और हिन्दी के पथ साद्दित्य 
का एक पाठ्य पुस्तक-द्वारा परिचय कराना तो और भी दुसाब्य 
कार्य ढै । जहां तक हो सका दम ने “हिन्दो-काबतावली/” में 
प्राचीन और आधुनिक कवियों की अमृल्य रचनाश्रों का संग्रह 
करके पुस्तक को आदरणीय बनाने का यत्न किया है। इस 
कविता संग्रह का विशेष ग्रुण यह भी है कि इस में सत्र 
प्रकार की कविताएं इकट्टी की गई हैं, किन्तु श्रेगार रस की 
रचनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया, क्येंक्रि इन का न 
पढ़ना ही विद्यार्थ्यों के कल्याण की बात है | 

कविता में कब का प्रतिविम्त्र रहता हैं। इस कारण हम ने 
प्रत्येक काबे का उस की कृतियों से पाहेले परिचय करा दिया है | 

पुक्तक के अन्त में प्रत्येक कत्रिता की भूमिका और कठिन 
शब्दों के अ्थ भी लिख दिये गए हैं। 

जिन कवियों और प्रकाशक मद्दाशर्यों की पुस्तकों से हम ने 
सद्बायता ली द्ै, उन के इम बहुत कृतज्ञ हैं। 


हरदेव बाहरी । 
चवृज लाल 


हिन्दी काव्य का संक्षिप्त इतिहास 

वीर गाथा काल 

श्‌ ०५०-- श्‌ छ०० 
१. कह्दा जाता है कि हिन्दी काव्य की उत्पत्ति दसबीं 
शताब्दी में हुईं, परन्तु तत्कालीन किसी कबि की रचना आज. 
कल उपलब्ध नहीं है | निस्सन्दह कुछ फुटकर पद्म मिलते हैं, 
परन्तु उन में अपश्रेय तया हिन्दी का ऐसा संमिश्रण है ।के ठीक- 
तरह यह कहना कठिन है कि वे किस भाषा के हैं। ऐतिहालिकं 
के मतानुतार चन्द बरदई हिन्दी के प्रयम कबि ये | यद्द प्तम्राद्‌ 
पृथ्व॑ राज के समय तरहर्वी शताब्दी में हुए | वह सुग भीषण 
इलचल और राजनीतिक अशान्ति का युग था। इस काल में 
कात्रगण अपने आश्रयदाता राजाओं के पौरुष और देश-प्रेम की 
गाया गाने की ओर अ्रधिक ध्यान देते ये | यह हिन्दी साहैत्य 
का वीरगाया काल या बाल्यकाल कहा जाता है | इस समय 
की कब्रिता कठिन होने के कारण इस छंग्रद्द में नहीं दी गई | 
इस काल कः सत्रात्झष्ट काव्य व्ृथ्वीराज रासे!? है | इस में सम्रादू 
८थ्वीराज का जन्म से लेकर मरणा पर्यन्त वृत्तान्त लिखा है। रासो 


(४२ ) 

की ऐतिहासिक घटना बहुधा असत्य ढें, भाषा भी अपम्रंश- 
मिश्रित तथा जटिल द्वै; पर रचना प्रौढ़ है और वीर रस का 
अच्छा परिपाक हे | इस समय अन्य कई भाट के हुए हैं। 
यही समय अमीर खुसरो का भी है, परन्तु वह वीर कि न 
ये | उन की केवज्ञ पहेलियां ओर मुकरानियां प्रसिद्ध हैं । 

भक्ति काल 

१४००--१७०० 

२. राजाओं के यशेगान करने वाले कवियें। की खउद्ढला 

विद्यपति ठाकुर के साथ समाप्त हो जाती दे । इस के बाद 
हिन्दी काव्य में धार्मिक आन्दोलन की गूंज सुनाई देती ढै। इस 
समय कबीर, नानक, सुन्दर आदि सन्त कातयों ने हहैन्दू 
ओर मुसलमानें। के भेद-भातर को मिटा कर, सदाचार-पूर्ण जीवन 
न्यतीत करने का उपदेश किया । उन्‍्हों ने निराकार ब्रह्म की 
उपासना, एकेश्वखाद तथा भाक्तिद्वारा मुक्ति प्राप्त करने का प्रचार 
किया । इस में सन्देद् नहीं कि सन्‍त काबयें। की भाषा इतनी 
प्राअल नहीं और न दी। इन की कबिता अधिक सरस और व्यापक 
है, तथापि इन के उपदेशों में अन्तरबेंदना, प्रभावात्पादकता और 
सरलता अवश्य दै । 


( ४३) 

३. सन्त कवियों का प्रचार अधिक देर तक न रह सका ॥ 
मुसलमानों के प्रभाव से पौराशिक धर्म को बचाने के ।लिए साकार 
ब्रह्म की उपासना का प्रचार बढ़ने लगा | इस समय हिन्दी के 
अमर कब्रि भक्त सूरदास हुए। इन्हों ने अपनी सरस कविता द्वारा श्वड्ार 
और वात्सल्य का ऐसा स्नेत बहाया कि जिस के प्रवाह से आज 
तक भी ब्रज भाष। के कवि न बच सके | इन में गंभीरता 
का अभाव दे, पर सरलता तथा ऐमन्द्रियता में सूरदास महात्मा 
ठुलधी दास से भी बाज़ी ले गए हैं। रसखान इन्हीं के 
अनुयायी ये । 


४. महाकवि तुलसीदास ने भक्तिरस के परवादह्द को कृष्ण 
की ओर से हटा कर रामचन्द्र जी की ओर लगाया। साथ ही 
ब्रज भाषा के स्थान पर अवधी भापा का प्रयोग किया । दिन्दी 
साहित्य में गोस्वामी तुलसी दास का स्थान बहुत ऊंचा है । इन 
का 'रामचारत मानस? हमारे साहित्य का सर्तरेत्कष्ट रन है| 


५. सूर और तुलसी का यह काल हिन्दी का प्रौढ़ काल 


५ 


है। इस समय दिन्‍्दी काव्य की जितनी उन्नति हुई उतनी 


३ पा 


आर किसी समय नहीं हुई | यही समय रहौम और गंग इत्यादि 


( ७ ) 


महा करत्रेया का हे ) रहीम की कविता अधिक्रतर नीते 
की हैे। 
रीति काल 
१७००-- १८४५० 
६. अब तक सूर, तुलसी आदि कबव्रियों ने भक्तिरस में 
आछ्ठाबित हो कर कब्रिता की | उन की कबिता स्वाभाविक थो, 
पर अब्र भाषा की सजावट पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 
सूर और तुन्नती के भक्तिरतत आश्रित श्रृज्ञार के स्थान पर लौकिक 
शड्ढार को प्रधानता प्राप्त होने लगी। श्रड्टारा रत को अधिक 
रोचक बनाने के लिए रीते कवियों ने अपनी रचनाओं में 
मुख्यतया ब्रजमाषा का प्रयोग किया । इन्हों ने कहीं कहीं। अवधी 
और फारप्ती का भी सहारा लिया । इन कवियों में केशवदास, 
पद्माकर, देव और ब्रेह्वारो इत्यादे हुए हैं। 
इस श्रज्ञारी काल में भूषण का बिलकुल अलग स्यान है। 
आधुनिक काल 
१८४०--अब तक 
७. द्िन्दी की श्रड्भारिक कबैता के विरुद्ध भारतेन्दु हाश्चिन्द्र 
ने आन्दोलन उठाया और नवयुग के कबियों के लिए नया मार्ग 
खोला । उन्हें आधुनिक हिन्दी साहित्य का जन्‍्म-दाता कहना 


(४४ 2 

उचित द्वोगा । नायक नायका के पारस्परिक प्रेमालाप और 
उन की क्राड़ीओं के वन का छोड़ कर उन्‍्हों ने सामायिक 
वबिषयें। की ओर ब्यान दिया; देश और जाते के सुधार के लिए 
लिखना शुरू किया | नये भात्रों को प्रकट करने के लिये नये 
शब्दों। और नई शेली की आवश्यकता पड़ी; सो ब्रज भापा के 
स्थान पर खड्डी बोली का प्रादुभीव हुआ। नवीन छुन्दों का 
आविष्कार हुआ और दोह।, चौपाई, सबैया इत्यादि पुराने छन्‍्दों 
का प्रयोग रह गया | श्रीघर पाठक और द्विवेदी जी ने खड़ी 
बोली की कर्कशता दूर कर के उते काव्योपयुक्त बनाने की चेष्टा 
की | आधुनिक कब्रियों में प्रताप नारायण मिश्र, नाथूराम शंकर 
शर्म, अयोध्यासिंद उपाध्याय, बा० मैयिलीशरण गुप्त, राम नरेश 
ज्रिपाठी आदि मुख्य हैं। डर्दू मिश्रित द्विन्दी भाषा में कात्रिता करने 
बालों के नेता पं० गयाप्रसाद शुक्त तया लाला भगवानदीन हैं। 
दोनों की रचनाओं। में राष्ट्रीयता का फड़कता हुआ ।चैत्रण है। 
प्रकृति-सौंदर्य के उपाप्तकों में से पं० रामचन्द्र शुक्र का नाम 
अल्लेखनीय दे । 

प.. कुछ क्राल से हिन्दी में रहस्यवाद (४३5प०ंञग) 
अयवा छायातराद की कत्रिता भी होने लगी है । इस विषय में 


६ 5 -) 

बाबू जयशंकर प्रसाद और पे० सूर्यकान्त त्रिपाठी अल्लेख योग्य 
हैं | छायावादी कवि हन्दों के बन्धन को स्वधा छोड़ रहे हैं । 
उन का कथन है कि तुक ओर मात्राओं के बन्धन में हार्दिक 
भार्वों का प्रदर्शन भली भान्ति नहीं हो सकता । 

इस प्रकार आधुनिक हिन्दी काव्य दिन प्रति दिन उन्नातिः 
की ओर बढ़ने लगा है । दिन्दी प्रोम्ियों को इस में पूणे सहयोग. 
देना चाहिये। 
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हिन्दी-कवितावली 
प्रथम भाग 


कबीर 
[ संवत्‌ १४५५--१५७५ ] 

कह्दा जाता है कि काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास 
जी का जन्म हुग्वा था। लोकापवाद के डर से उस ने उन्हें एक तालाब में 
बद्दा दिया । संयोगवश नीरू नाम के जुलादे न उस नवजात बालक को 
उठा लिया और उस्त ने और उस की स्त्री नोमा ने उस का पालन-पाषण 
किया । पले ते। जुलादे के घर में, पर भक्ति इन की “राम नाप! पर हो 
गई । कुछ काल में यद्द द्विन्दु और मुसलमानों में समान रूप से मान्य 
द्वो गये । दोनों मतों की बुराइयों का इन्द्ों ने खूब खंडन क्रिया. । कबीर 
सादहिव बढ़े दी खझशील और सदाचारी थे | वद् परम भगवद्‌भक्त, महात्मा, 
उच्चकवि और सम्राज-सुधारक ये | उन्हों ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। 
थे साखी ( देंदे ) और भजन बनाकर कद करते थे और उन के चेले 
करणठह्थ कर लेते थे | इन का संग्रद्द पीछे स किया गया दे | कबीर साहिब 
के २१ अंबों का पत। चलता दै, जिन में “बीज! मुख्य है। कवोर-पंथियों 
में बीजक का बढ़ा आदर है | 


२ हिन्दी-कवितावली 


कबीर जी की कविता में बढ़ी शिक्षा भरी है । एक एक पद से उन 


की सत्य-निष्ट। प्रक्ट हे।ती है । उन्हों ने जो कद्दा है, प्रायः सभी एक से 
एक बढ़कर है। बातें तो छोटी रू हैं, परन्तु उनमें अगाध ज्ञान भरा हुआ 


है । इन के भज्नों का आज भी घर-घर प्रचार है। 


साखियां 
आदि नाम पारस अदे, मन है मेला लोद । 
परसत ही कंचन भया छूटा बंचन मोद्द ॥ १॥ 
झखुख के माथ सिलि परे (जञा) नाम दृदय सर जाय। 
चलिद्दारी वा दुक्ख की, पल पत्न नाम रटाय ॥ २॥ 
जेने को हरि नाम है, देने को अनदान । 
तरने को आधीनता, बूड़न को आभिमान ॥ ३॥ 
दुख में सुमिरन सब करें, खुख में करेन कोय। 
जो खुख मे खुमिरन करे, तो दुख काद्दे को होय॥४8॥. 
रूमिरन की खुधि यों करे, जेसे दाम कंगाल 
कद्दें कथीर विसरै नद्दीं, पल पल लेइ सम्हाल ॥ ५॥ 
माला तो करमें फिरै, जीभ फिरे मुख मार्दि। 
मजुवां तो दह दिलिफिरे, यद्ध तो खुमिरन नाहिं॥६॥ 
काविरा गरव न कीजिए, काल गह्टे कर केस । 
ना ज्ञाने कित मारिहै, क्‍या घर क्‍या परदेस ॥ ७॥ 
कुसल कुसल द्वी पूछते, जग में रह्या न कोय। 
जरा मुई न भय मुबा, कुसल कट्दां सर होय ॥८॥ 
माटी कहें कुम्द्यार से, तू क्‍या रूंदै मोहिं। 


चर] 


इक दिन पेंसा द्वोयगा, मैं रूंढूंगी तोद्धि ॥&॥ 


हिन्दी-कवितावली 

आये हैं सो जायेंगे, राजा रंक फकीर । 
एक सिंघासन चाढ़ि चले, एक वन्घे जजोर ॥ १०॥ 
इक दिन ऐसा होयगा, कोड काह का नाहि। 
अर की नाशी को कहै, तन की नारी जादि ॥११॥ 
माली आवत देखि कै, कलियाँ करी पुकार ' 
फूज्नी-फूली चुनि लई, कालि हमारी बार ॥हशा 
कबरिरा हँसना दूर करु, रोने से करू चौत। 
विन रोये क्‍यों पाईये, +मपियारा मीत ॥ १३॥ 
जाहु बैद घर आपने, तेरा किया न द्वोय । 
जिन या चेदन निमई, भला करैगा सोय॥ १७॥ 
सीख उतारे भुई घरै, तापर राख पांव । 
दास कवीरा यों कद्दे, ऐसा द्ोय तो आवब ॥१५॥ 
प्रेम गली अति सांकरी, ताम दो न समाहि | 
जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरू हैं में नादि ॥९६॥ 
जा घट प्रेम न संचरे, सो घर जान समान। 
जेख खाल लुद्दार की, सांस लेत विन प्रान ॥१७॥ 
पीया चादे प्रेम-रस, राखा चाहे मान । 
पु स्थान में दो खड़ग, देखा खुना न कान ॥ श्च्या 
साई पता दीजिये, जामें कुडुम्ब समाय । 

मै भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय ॥ रथ 


साखियां नर 
सिंहों के लेहँड़े नहीं, छँलों की नाहे पांत। 
लालों की नद्विं बोरियां, साथु न चलें जमात ॥ २०॥ 
गांठी दाम न वांबवई, नह्टि नारी सा नेद्द। 
कद कब्बी " ता साधु के चरनन की हम खेद्द ॥२१॥ 
काविरा संगति साधु की, दे और की व्याधि। 
सगति चुरी असाघछु की, आठों पद्दर उपाधि ॥ २२॥ 
कविरा संगाते साधु को, ज्यों गेधी का वबास। 
जो कछु गंघी दे नहीं, तौ भी वास खुबास॥ २३॥ 
द्वार घर्नी के पढ़ि रहे, चका घनी का खाय। 
कवहुँरफ घती निवाजई, जो दर छांडि न जाय ॥ २७॥ 
लिर राखे सिर जात दे, सिर काटे लिर सोय | 
जैसे बाती दीप की काटे डाजियारा द्वीय ॥२५॥ 
स्वरा नाम घराइ कै, अब का डरपैे वीर । 
मेंडि रदना मैदान में, सनमुख सद्दना तीर ॥२६॥ 
पतिवरता पति को भजैे, और न आन खुद्दाय | 
सखिह-वचा ज्ञों रऊूघना, तो भी घास न खाय॥ २७ ॥ 
लाली मेरे जाल की, ज्ित देखोँ तित लाल । 
लाली देखन में गई, में भी द्वो गई लाल ॥ र८॥। 


हर 


जा तोकों कांदा बुऔ तादि बोच तू फ़ूल। 
ता फूल को फूल द॑, वाकों हदें तिरस्ल ॥ २६॥ 


हिन्दी-कवितावजक्नी 


दुबलेल को न सताईये, जाकी मं.टी द्वाय । 
बिना जीव की सांत से, लोह भघस्तरम छे जाय ॥ ३० ॥ 
ऐसी वानी बोलिए, मनका आया खोय। 
ओऔरन को सीतल करे, आपहु सीतल होय ॥ ३१॥ 
आवत गारी एक है. जलटत द्वोत अनेक । 
कह कबीर नहीं उलटिये, वद्दी एक की एक ॥ ३२॥ 
साधू ऐसा चाहिए, जैसा सूप खुभाय । 
सार सार को गद्दी रहे, थोथा देह उड़ाय ॥ ३३॥ 
साधु भया तो क्या भया, वाऐ। नाठि विचारि। 
हते पराई आतपम्रा, जोभ बाँचि तरवारि॥ ३७॥ 
मधुर ववबन है औपधो, कढुक वचन है तीर। 
स्त्रवन-छठार छे सतरे, साले सकल दारीर ॥६४॥ 
यढ़ना ग़ुनना चातुरी, यद्दध तो वात सहत्ल। 
काम-दद्दन, मन वलकरन, गगन चढ़न मुसकल्ल ॥ ३: ॥ 
हीरा तद्दां न खोलिये, जद खोटी दे द्वाट। 
कस करि बाँयो गाठरी, उठ कररे चालो वाट ॥ ३७॥ 
हीरा पाया परखि के, घन भ॑ दोया आनि। 
च्वोट सही फूटा नदीं, तव पाई पदिचानि॥ हे5८॥ 
हंसा बगुला एक सा, मानसरोबर मार्द | 
बगा ढंढोरे माझरी, दंसा मोती खाद्वि ॥ ३६॥ 
या दुनिया में आई के, छांडि देइ तू ऐंठ । 


साखियां 


सेना होय सो लेइ ले, उठी जात है पेंठ॥ छ० ॥ा 
इरि ज्ञन तो द्वारा भजा, जीतन दे संसार | 
ह्वारा सत गुरू से भिले, जीताजम की लार ॥ ७१ ॥ 
मांगन मरन समान है, मत छोई मांगो भोख । 
मांगन ते मरना भला, यद्द सतगुरू की सीख ॥ 8२ ॥ 
साँच वरावर तप नहीं, भक्ूठ वरावर पाप । 
जाके हिरदे साँच हे ताके हिरदे आप ॥ ७३ ॥ 
साँचे स्त्राप न लागई, साँच काल न खाय। 
साँचे को साँचा मिले, साँचे माह्दि समाय॥ 3४॥ 
साँचे कोई न पतीज्नई, भकूठे जग पतियाय । 
गली गली गोरस फिरे, मदिरा वैठि विराय ॥ ७५ ॥ 
लेखा देना सच्दधज है, जो दिल सांचा द्वोय । 
साई के दरवार में पला न पकरे कोय ॥ ७६॥ 
देद घरे का उन यद्दी, देद् देद कछु देद्द | 
बहुरि न देहीं पाइये, अब को देद सो देदइ॥ 93 ॥ 
सीलवंत सब तें बड़ा, सर्व रतन की खानि । 
तीन लोक की संपदा, रही सील में आनि॥ ४८ ॥ 
चाद्द गईं, चिता मिटो, मलु॒यां वेपरवाह | 
जिनको कछू न चादिए, सोई साहंखाद्द ॥ ४६ ॥ 
बड़ा हुआ तो क्‍या छुआ, जैसे पेड़ खज्जूर । 
पछी को छाया नदीं, फल लागे झति दूर॥ ४० ॥ 


८ हिन्दी-कवितावली 


कविरा जोगी जगतगुरु, तजै ज़गत की आस । 
जो जग की आसा करे, तो जगत गुरू वह दास ॥ ५१ ॥ 
चली चलौ सब कोई कहद्दे, पहुँचे विरला कोय | 
एक कनक अरू कामिनी, दुर्गम घाटी दोय ॥ ६२॥ 
निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छुवाय। 
विन पानी सावुन बिना निर्मेल करे खुभाय॥ ४३ ॥ 
चुरा जो देखन में चला, चुरा न मिलिया कोय। 
जो दिल खोजा आपना मुझ सा बुरा न कोय ॥ ५छ ॥ 
बड़ा बढ़ाई ना तजै, छोटा बहु इतराय। 
ज्यों प्यादा फरजी भया, टेढ़ा टेढ़ा जाय ऋ#॥ ४५४॥ 
मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक | 
जो मन पर असवयार द्वे, सो साधू कोई एक ॥ ४५६॥ 
मन के मारे वन गये, बन तज्ि बस्ती मार्दि। 
कद्द कबीर क्‍या कीजिए, यद्द मन ठहरे नादि॥ ४७ ॥ 
काबिरा सोया क्या करै, जागन की करू चौंप । 
ए दम द्वीरा जाल हे, गिनि-गिनि हरि को सौंप ॥ ४८॥ 
दिन्दू के दाया नद्दीं, मिहर तुरुक के नाहिं। 
कट् कर्बार दोनों गये, लख चोरासी माद्धि ॥ ४६ ॥ 





के शतरंज के खेल में जब प्यादा वेज्ञीर बन जाता है, तब बह टेढ़ा 
टेढ़ा चल सकता हे । 


| पक 
साखया 


कवीर मतवाला नाम का, मद मतवाला नाहिं। 
नाम-पियाला ज्ञो पिये, स्रो मतवाला नाहि ॥ ६०॥ 
रूखा-स्खा खाइ के ठेडा पानी पीच। 
देखे विरानी चूपड़ी, मत ललचाबै जीव ॥ ६१५ ॥ 
संस्किरत है कूप-जल, भाषा वद्दधता नीर। 
भाषा सतग्ुरु सहित है, सत मत गहिर गँभीर ॥ ६२ ॥ 
पोथी पाढ़ि पढ़े जग मुआ, पाडेत छुआ न कोय | 
ढाई अच्छर प्रेम का, पढ़े स्रो पाडित द्वोय ॥ द३ ॥ 
एके साथे सब सचे, सब सायथे सब जाय। 
जो गद्दि सेवै मल को, फूले फले अघाय ॥ ६७॥ 
सपने में साई मिले, सोचत (लिया जगाय। 
आंख न खोल डरपता, मति खुपना हछे जाय ॥ ६५ ॥ 
सांझ पड़े दिन वीतवै, चकवी दीन्दा रोय। 
चल चकवा वा देशरकों जहां रैन ना दोडू। च्च्द ॥ 


शब्द 

रासु सिमरू, पछुताहिगा । 
पापी जीअरा लोभु करत है आजु कालि उठि जाहिगा॥ 
लालच लागे जनमु गवाइया माइआ भरम अभुलाहिगा। 
चन जोबन का गरबु न कीजे कागदि जिउड गलि जादिगा ॥ 
जउ जमु आइ केश गाद्दि पटके ता दिन कछु न बसाहिगा। 
ग्रसेमरन भजन दइआ नदीं कीनी तड मुखि चोटा खाद्दिगा ॥ 
चरमराइ जब लेखा मांगे किआ मुख ले के जाहिगा। 
कटद्दतु कबीर खुनहु रे सतहु साथ संगाति तर जादिगा॥ 


जेते जतन करत ते टड्वे भवसागर नहीं तासथो रे । 
करम घरम करतो वहु संज़म अद्द चुधि मनु जारथों रे॥ 
सास ग्रास को दातो ठाकुरु से किडे मनहु विसारथों रे। 
दीराजाल, अमोल जनमु है कडडी बदल द्वारयो रे॥ 
जिशना त्रिषा भूख भ्रमि लागी दिरदे नादि बीचारयोरे । 
उनमत मान हरन्यों मन मारहि गुरु का शाबदु न चारथतो रे॥ 
खुआद लुभत इन्द्री रस प्रेरिओ मदरस लैत विकारों रे। 
करम भाग सतन सगाने काषट लोहद जउधारओो रे॥ 
चावत जोनि जनम श्रामि थाके अब दुख करि दम द्वारचो रे । 
कटद्दि कबीर गुर भमिलत मद्दारस प्रेमभगति निसतारयो रे ॥ 


कमज+ 


शब्द 


देखो भाई ज्ञान की आई आंछथी | 


११ 


समभे जलड़ानी ख्रम की टाटी रहे न माया वांची ॥ १॥ 


डुचिते की दुई थूनि गिरानी मोद्द बलेडा टूटा । 


तिशना छानि परी चर डपरि दुरमाति भांडा फ़ूटा ॥ २॥ 


आधा पाछे जो जलु वरख्वा तिद्दि तेरा जनु भीना । 


कटद्द कवीर मनि भया प्रगाला उदे भान जब चीन। ॥ ३॥ 


मन फूला फूला फिट जगत में कै ला नाता रे ॥टेक॥ 
माता कदे यद्द पुत्र दमारा वर्दिन कदें बिए भेरा । 
भाई कद्दे यद्द श्ुजा हमारी नारे कद नर मेरा ॥ 
पेट पकारि के माता रोबे वाँद पकरि के भाई। 
लपटि भमपटि कै तिरिया रोजे दंस अकेला जाई ॥ 
जब लाग माता जीवे रोचे वरदिन रोबे दस माला | 
तेरद्द दिन तक तिरिया रोबे फेर करें घर वासा ॥ 
चार गज्ञी चरगज़ी भेंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी । 
चारों कोने आग लगाया फ्रूंक दिया जस द्ोरी ॥ 
हाड़ जरै जस जाद् कड़ी को केस ज़रे जस घासा । 
सोना ऐसी काया जरि गई कोई नआायों पाला॥ 
घर की तिरिया देखन लागी द्/ँढि फिरी चहद्दुँ देला। 
कहद्ठै कवीर सुनो भई साथो छाड़ो जग की आला॥ 





सूरदास 
[ संबत्‌ १५४०--१६ ९० ] 

सूरदास जी दिन्दी साद्दित्य के वाल्मीकि कद्दे जाते हैं । भक्रमाल में 
लिखा दै कि सूरदास जन्म के अन्धे थे; परन्तु इस पर सद्सा विश्वास 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि इन्दोंने अपनी कविता में रंगों का, ज्योति 
का और अनेक प्रकार के हाव भाव का एसा यथार्थ वर्णान किया दै जो 
बिना आंख से देख, केवल सुनकर, नहीं किया जा सकता । शरतु, 

यद्द जन्मान्ध नहीं थे पीछे अंधे द्वो गये थे | 
सूरदास काव्य-शास्त्र के परिडत थे | अपने गुरु मद्दाप्रभु वल्लभाचार्य 
जी की आज्ञा से इन्हेंने श्रीमद्भागवत का उल्था किया, जो सूरसागर 
नाम से भ्रसिद्ध हैँ | इस भें सवा लाख पद थे, पर मिलते हैं. केवल पांच 
इज़ार के लगभग | राम-चरित्र लिखने में जैसी प्रतिभा तुलर्सादास ने 
दिखाई है » ईसी तरद्द श्री कृष्ण की लाला लिखकर सूरदास ने भी अपनी 
अनुपम कवित्व-शक्ति का परिचय दिया है | इनकी कविता प्रेम और भक्ति 


रस से सनी हुई है। उपमायें अनूठा और भाव-गांभीर्य अथाह है । 


झल्ु 
पदावला 
चरन कमल्न बंदों हरिराई । 
जाकी कृपा पंगरु' गिरि लेघे अंधे कूं सब कछु दरसाई॥ 
वद्दधिरो खुने मक पुनि बोले रंक चले सिर छुत्र घराई | 
सूरदास स्वामी करुनामय बार वार बंदौ तेद्दि पाई॥ 


भगति बिन स्तकर कूकर जैसे । 
विग बगुला अरू गीच घूघुआ आय जनम जियो तेल ॥ 
ज्यों लोमरी विलाव भरुज्ञगम रहत कंदरनि 
तर्के न अवधि, न खुत दारा वे, उन्हें भेद कद 
जीव मोर के उदर भरत है रहत असुद अनैसख। 
सूरदाल! भगवंत भज्ञन विनु जैसे ऊंट, खर, भैंस ॥ 


न्नां 
3/ 


से दिन गये विषय के द्वेतु । 
देखत द्वी आपुन पा खोयो केस भये सब खेत ॥ 
रूंध्यो स्‍्वांल मुख बैनन आवत चद्रा लगीं संकेत। 
तज्नि गंगोदक पिये कूप जल पूजत गाड़े प्रेत ॥ 
करि प्रसाद गोजिन्द बिसारे बूड़यौ सखवनि समेत । 
'सूटदास! कछु खरउ न लागतु कूस्न खुमरि किन लेत ॥ 


श्छ हिन्दी-कवितायलजी 


चन्द खिलौना लेहौं मैया मेरी, चंद मिलौना जहाँ । 
चौरी को पय पान न क द्ौं, बेनी खिर न गुबैद्दों ॥ 
मोतिन माल न चारेद्दों उर पश, तेरी गोद न पेट्टों । 
जाल करैंदों नंद बचा को, रउुरो स्तुतन कहैद्धों॥ 
कान लाय कछु कद्दाते जलो दा, दाउर्द नादि सुनेद्दों । 
चदा हू तेआति खुन्दर त5, नवल दुजदिया ब्यैद्दों ॥ 
तेरी सखाँंद मरी सुन मैया, अवबदी ब्यादन जदों। 
स्त्रदास सब रूखी वराती, नूतन मंगल गेंदों ॥ 


मैया, मोदि दाऊ बहुत सिजायों । 
मासतों कद्दत, मोल को लीनो, तू जखुमाते कब ज्ञायों ॥ 
कहा करों याद्वे रिस के मारे, खेलन हा नईद्दि जातु। 
पुनि-पुनि कहत कोन दे माता, को हैं तुमरो तातु ॥ 
गोरे नंद, जलोादा गोरी, तुम कत स्याम सरीर। 
चुड़की दे-दे हँसत ग्वाल सच, ।सिखे देत बलबीर ॥ 
त्‌ मोद्दी को मारन सीखी, दाउद्वि कचईं न खीझे। 
मोदन को मुख (रेस समेत जाखे जमुम ते खुनि खुनि रीझ्े ॥ 
खुनहु कान्द्, वबलभद्र चबाई, जनमत द्वी को घछूत। 
स्तुर॒स्याम मा गोचन की सर्ैं, द्वों भैया तू पूत॥ 


4 
पदावली श्र 


मैया मेरी, में माखन नहिं खायो। 
भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोद्धि पठायो॥ 
चार पद्दर वंसीबट भटकयौ, साँफ परे घर झायो। 
मैं वालक बद्दियन को छोटो,छी को किद्दि विधि पायो ॥ 
ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, वरबस मुख ज्ञपटायो ॥ 
तू जननी मति की अति भोरी, इनके कद्दे पतियायो॥ 
जिय तेरे कलछ्छू भेद उपज है, जानि पराया जायो॥ 
यद्द जे अपनी लकुट कमरिया, बवहुतद्वदि नाच नचायो | 
सूरदास तब विद्वालि जसो दा, लै उर कंठ लगायो॥ 
खलन अब मेरी जात बलेया । 
जवबईदिं मोदि देखत लारिकन संग, तवादं खिझत बल मैया ॥ 
मोसों कद्दत तात बख्ुदेव को, देंवकी तेरी मैया। 
मोल लिया कछु दे बखुदेव कों, करि करि जतन बटैया ॥ 
अब 'वावा! कट्दि कद्दत नंद कों, जखुमाति को कहै 'मैया! । 
पेसेद्दि काद्दे सव मोद्दि खिझावत, तव उाठे चलयौ खिसेया ॥ 
पाछे नंद खुनत हैं ठाढ़े, हँसत-हँलत उर लेया। 
सर नंद बल रामदिं घिरयो, खुनि मन हे कन्हेया ॥ 





5 का 
आज मं गाइ चरावन जहाँ। 
वन 3.० 20.०... रु ४ औे. 
बुन्दावन के भांति-भांति फल, अपने कर में खेद्दों । 


श्द दविन्दी-कवितावली 


ऐसी अबदिं कद्दों जनि बारे, देखो अपनी भांति । 
तनिरू तनिक पग चलिदो कैसे, आवत हेद्दे राति ॥ 
प्रात जात गैयां ले चारन, घर आवत है सांझ। 
तुम्दरो कमल-वदन कुम्डिलैद्दे रैंगत घामाद्वि मांझ ॥ 
तेरी सौं मोद्दधि घाम न लागत, भूख नद्दों कछु नेक | 
सूरदास प्रभु कह्तो न मानत परे आपनी टेक ॥ 
जखुमति दोरि लये हरि कनियाँ । 
आज गयो मेरी गाइ चरावन, दौं घाले गई निछलनियाँ॥ 
मो कारन कछु आन्यों द्वै वलि, बनफज्न तोरि कन्देैया । 
तुमादि मिले हों अति खुब पायो मेरो कुँवर कन्हैया ॥ 
कछुक खाहु जो भाबै मोददन, 'देरी माखन-रोटी' । 
सूरदाल प्रभु जीवहु जुग-जुग, हरि-दलचर की ज्ञोटी ॥ 
नैन सलोने श्याम, हरि कब आवंदिंगे। 
वे जो देखत राते राते फूज्नन फूले डार । 
हरि बिन फू ज़् झ री सी लागत झरिझरि परत ऊगार ॥ 
फूल विनन न जाऊं सबीरो, हरिविन कैसे फूल । 
खुनरी सखी मोदि राम दुद्दाई लागत फूज् त्रिशल ॥ 
जब तें पनिघट जाऊं सखी री वा जमुना के तीर। 
भर भर जमुना उमड़े चलत है इन नेनन के नीर॥ 


पदावली 


इन नेनन के नीर सखीरी सेज भई घरनाव। 
चाद्दत हों वाद्दी पै चंढ़ि कै हरि जी के ढिग जाँव ॥ 
लाल पियारे प्राण दमारे रहे अचर पर आय। 
“स््रदास?  प्रश्चु कु्लदारी मित्रत नद्दीं क्यों चाय ॥ 


प्रभु मेरे औग्युन चित्त न चरो। 
समद्रखी प्रभु नाम तिहारो अपने पनद्दि करो ॥ 
इक लोदा पूज्ञा में राखत इक घर बचिक परो। 
यद्द दुविधा पारस नटद्धि जञानत केचन करत खरो ॥ 
इक नदिया इक नार कद्दावत मेलो नीर भरो। 
जब मिलिके दोड एक वरन भए खुरखरि नाम परो ॥ 


एक जीव इक त्रह्म कद्दावत 'स्रस्याम”! भगरो |; 


अबकी बेर मोद्धि पार छतारों नांदि पन जात टरो ॥ 


जा दिन मन वंछी उड़ि जैहें । 
ता दिन तेरे तन तरूवर के सतबे पात झरि जैड्ढें ॥ 
घर के कर्दे बेग द्वी काढ़ों भ्रूत भये कोड खैदैं। 
जा प्रीतम से प्रीति घनेरी सोऊ देखि डरेई॥ 


१७ 


च्श्द 


हिन्दी-कवितावली 
कहूँ वह ताल कदाँ वद सोभा देखत घूर जड़ैदे । 
भाई वन्चु कुडुम्ब कवीला खुमिरि खुमिरि पछतैईदें # 
विन गोपाल कोऊ नहिं अपना जस कीरति रहिजैद । 


खो तो “सखूर” दुलभ देवन को सतसेगति में चैहे ॥ 


तुलसी दास 
[ सेंवत्‌ १५४८६ -- १६८६ ] 
गुसाई जी अनन्य रामभक्त, परम वैष्णव, अभूतपूर्व मद्दाकवि आर 
अहापुरुष थे। इन्दरों नें. १४ अन्य लिक्ले, जिन में राप्चरितमानस, 


गीतावलो, कवितावली, और दोद्वावली, सुप्रसिद्ध हैं । तुलसीदास जी की 
ख्याति मुख्यतया “रामायण” के कारण द्वी हैं। भारत में अब तक इसकी 


करोड़ों श्रतियां छप चुकी हैं | तुलसी रामायण के समान भारत में और 
किसी ग्रन्थ का प्रचार नहों है। अब तो यूरुप की ओनक भाषाओं में इस 
का अनुव्रद छप गया है। इन की रचना अजर अमर है । दिन्दी 
साद्वित्य की तो वद्द जीवात्मा दे । इन की सरस मर्म-स्परशनी कविता 
को देखकर दृठात्‌ कद्दा जाता द्वे कि 'न भूतो न भविष्यति? । काव्य का 
इंश्वरवाद जितना उच्च है, उतनी द्वी उच्च उप की नीति है। आदि से 
अन्त तक उस भें एक भी शब्द या विचार ऐसा नहीं पाया जाता, जो 
निर्मेल न द्वो । पद पद में शिक्षा भरी पढ़ी है । 
गुसाई जी अधिकतर काशी और अयोध्या में रद्दा करते थे ॥ 





लका-दुहन 
कवित्त 

लाइ-लाइ आरगि भागे वाल-जाल जहां तहाँ, 

लघु छै नवुकि गिरिमेरु में विलास भो॥ 
कौतुकी कपीस कूदि कनक कँगूरा चाढ़ि, 

रावन भवन ज़ाइ ठाढ़ो तेद्दि काल भो ७ 
छुलसखी विराज्यो व्योम बालघी पसारि भारी 

देखे दृद्दरात भट काल ते कराल भो | 
ज्ञेज़् को निचान मानों कोटिक कूलान भाजु, 


नख विकराल, मुर्ख तो रिस-लाल भो॥श॥ 


बालघी विसाल विकराल ज्वाल-जाल मानों, 

लेक लीलिय को काल रसना पसारी दै । 
बेचों ब्योम-बीथिका भरे हैं भ्रि घूमकेतु, 

चीर रस बीर तरवारे स्त्री उघारी है ॥ 
छुलसी खुरेस-चाप, केचों दामिनी-कलाप, 

कैचौं चली मेरुते कुसालु-सरि भारी है। 
देखे जातु॒धान जातुघानी अकुलानी कह, 

“कानन उजारनयौ, अब नगर प्रजारी है” ॥२॥ 


लेका-दद्दन २१ 


जहां तहां चुबुक बिलोकि बुब्ुकारी देत, 

“जरत निकेत चाओ चाओ लागि आगि रे? । 
कहां तात, मात, श्रात, भगिनी, ओ भामिनी, वे, 

छोटे छोटे छोदरा अभागे भोरे भागिरे ॥ 
द्वाथी छोरो, घोरा छोरों, मद्दिप वृषभ छोरो, 

छेरी छोरो, सोबे सो जगावों जागि जागे रे” ॥ 
सुलसी बिलोकि अकुलानी जातुधानी कं, 

“बार बार कह्यो, पिय कि सरों न लागि रे ॥ ३॥ 


चड़ो विकराल वेष देखि, खुनि सिंदद-नाद, 

उठ्यो मेघनाद सविषाद कहे रावनो। 
चग जीत्या मारुत प्रताप मारतंड कोटि, 
ह॒ कालऊ कराक्षता बड़ाई जीतो बाबनों ॥ 
जुलसी सयाने जातुधान पद्िताने मन, 

“जाको पेसो दूत सो साहिब अब आवनो |? 
कांद की कुसल रोथे राम बामदेव ड््के, 

खिषम बली सं वबादि बैर को बढ़ावनों ॥४॥ 


“यानी पानी पानी? सव रानी अकुलानी करें, 
जाति हैं परानी, गाते जानि गज चालि है । 


२२ हिन्दी-कवितावली 


वसन  बिसारें, मनि भ्रूषन सँभारत न, 

आनन सुखाने कहें क्यों ह्‌ कोऊ पालिहे ?” 
तुलसी चै मंद मौजि हाथ घुनि माथ कहै, 

“काह कान कियो न मै क्यो केतो कालि है।” 
वापुरों विभीपन पुकारि वार बार कहो, 

“बान२ बड़ी वलाइ घने घर घालि है? ॥५॥ 


रानी अकुलानी सव डाढ़त परानी जाहि, 

सर्के न विलोकि वेष केसरी-कुमार को। 
मॉजे मींजि हाथ घछुनें माथ दससीस तिय, 

तुलली तिलों न भयो बाद्दिर अगार को ॥ 
सब असवाब डाढ़ो, में न काढ़ो, तें न काढ़ो, 

जय की परी सेभार, सद्दन मेंडार को। 
खीभति मंदौवे सविषाद देखि मेघनाद, ; 

“बयों लुनियतु सब याद्दी दाढ़ी जार को” ॥६॥ 


एक करे घोज, एक कहे काढ़ो सौंज, 
६. का 4 ३ ५ 9 
एक आजि पानी पा के कदे, 'बनत न आवनो! । 

पक परे गाढ़े, एक डाढ़त द्वी काढ़े, एक, 
देखत हैं ठाढ़े कहेँ “पावक भयावनों' ॥ 


लेंका-दद्दन श्झे 
ठुलसी कद्दत एक “नीके हाथ लाए कपि, 
अजहूँ न छाँडे बवाल गाल को बजावनो , 
“चाओ रे, बुभाओं रे, कि बावरे हौ रावरे, या 
औरै आगगि लागी न बुझावे सिंघु सावनों” ॥ ७ ॥ 


हाट वाट हाटक पिघिलि चले घी सो घन; 
कनक-कराही लक तलफति ताय सा । 


नाना पकत्रान जातुधान बलवान सब, 
पागि-पागि ढेरी कीन्दी भली भांति भाय सो ॥ 
पाहुने रूसाल पवमान सोौं परोसों 
हलुमान सनमानि कै जवाये चित चाय सों। 
तुलसी निद्दारि अरि नारि दै दे गारि कहें, 
“बाबरे, खुरारि बैर कीन्हों राम राय सो” ॥५॥ 


कप 


रावन सो राज्ञ रोग वाढ़त विराट-डर, 
दिन दिन विकल सकल खुखराँक सो। 


नाना उपचाररे करि द्वारे खुर सिद्ध मुनि, 
होत न विसाक ओत पावै न मनाक सो ॥ 


रछ हिन्दी-कवितावली 


राम की रज़ाय ते रसायनी समीर-स् न, 
उतीरे पर्योचि-पार सोचि सरवाक सो। 
ज्ञातुधान चुट, पुटपाक लक जातरूप, 
रतन-जतन जारि कियो है मस्उगांक सो ॥ €॥ 
( कवितावली ) 


दोहे 


तात तीनि अति प्रवल खल, काम क्रोच अरू लोभ । 
मुनि विज्ञान चाम मन कराहि निमिष महु छोभ॥ १॥ 
जाइ निकट पद्दचानि तर छाँद सममनि सब सोच। 
मांगत हझभिमत पात्र जग राउ रंक भल पोंच ॥ २॥ 
अनुचित उचित विचारू तज़ि जे पाल पितु चैन । 

ते भाजन सुख खुजल के वर्सीद अमरपति ऐन॥ ३॥ 
स्लोचिय गद्दी जो मोहबस करइ करम पथ त्याग । 
स्तोचिय जति प्रपंचरत विंगत विवेक विराग॥ ७ ॥ 
मातु-पिता-गुरु-स्वामि-सिस्त्र सिर घरि कर्राह खुभाय । 
जद्ेउ जाभ तिन्द्द जनम कर न तरू ज्ञनम जग जाय ॥ ४॥ 
सद्दज सुदद गुरु-स्वामि-स्िख जो न करइ सिर मानि । 
स्रो पछुताइ अघाइ उर अवसि होइ दछ्वितद्यानि॥ ६॥ 
काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाइ। 
का न करइ अबलोा प्रवल, केद्दि जग काल न खाइ ॥ 9॥ 
स्तर समर करनी कर्राद कट्ठदि न जनावार्द आपु। 
विद्यमान रिपु पाई रन कायर करादि प्रजाप॥ ८ ॥ 
स्वामी द्वोनों सहज है, छुजभ दोनो दास । 
गाड़र जाये ऊन को, लजागी चरन कपास ॥ ६ ॥ 


र्द 


हिन्दी -कॉंवितावली 
ऊँची जाति पपीहरा, पियत न नीचो नीर। 
कै जाँचे घन स्याम सो, के दुख सहत दारीर॥ १०॥ 
असन बसन खुत नारि झखुख, पापिईु के घर द्वोइ । 
संत-समागम, दर्किथा तुलसी दुर्लभ दोइ॥ ११॥ 
ठुलसी मीठे बचन तें, सुख उपज्ञत चहुँ झोर। 
चसीकरन यह मंत्र है, पीरिहरू वचन कठोर॥ १२॥ 
गो घन, गज्न चन, वाजि घन, और रतन चन खान | 
जब आवत संतोष घन, सब घन घूरि समान ॥ १३ ॥ 
तौ लगि जोगी जगत गुरु, जौ लगि रहत निरास। 
जब आ।सा मन में जगी, जग गुरु जोगी दास ॥ १७॥ 
लउरग, तुरग, नारी, नर्पीत, नर नीचो, हाथियार । 
तुलसी परखत रहव नित, इनाद्वि न पलटत बार ॥ १५॥ 
डुजन दर्पन सम सदा, करि देखो द्विय गौर। 
सनमुख की गति और है, बिमुख भये पर और ॥ १६॥ 
राग रोप ग़ुन दोष को, साखी हृदय-सरोज। 
ठुलसी विकसत मित्र लग्बि, सकुचत देखि मनोज ॥१७॥ 
छुलसी जो की२ति चद्दद्दि, पर कीरति को खोइ। 
तिनके भुंह मसि लागि है, मुए न मिटिद्दे घोइ॥ १८॥ 
होत भले के अ्नभले, होइ दानि के सूम। 
होइ कुपूत खुपूत के, ज्यों पावक में धूप ॥ १६॥ 


दोहे २७ 


वराषि विस्व हरषित करत, हरत ताप, अघ, प्यास्त । 
छुलसी दोष न जलद को, जो जल जरै जवास ॥२०॥ 
सारदूज को सस्‍्वांग करि, कूकर की करतूाति । 
छुजसी तापर चाहिए, कीरति, विजय, विभ्वृति ॥२१॥ 
सरनागत कहेँ जे तजर्दि, निञज्ष अनाहित अनुमानि । 
ते नर पामर पापमय, तिन्‍्हें बिज्ञोंकत द्वानि ॥२२॥ 
स्रोई ज्ञानी सोई ग़ुनी जन सोई दाता ध्यानि। 
सुलसी जाके चित भई राग द्ेष की द्वानि ॥ररहे॥ 
लुजसी पावसल के समय, चरी कोकला मौन । 
अब तो दादुर बोलिदे, हमें पूछदें कौन ॥२४॥ 
छुजसी “रा! के कद्दत द्वी, निकसत पाप-पद्दार | 
फिरि भीतर आवत नहीं देत *म” कार किवार ॥२४॥ 
डैन को भ्रूषन इंदु है, दिवस को अभ्रूषन भान | 
दास को भ्रूषन भक्ति है, भक्ति को भ्ूषन ज्ञान ॥२६॥ 
ज्ञान को भ्रूपन ध्यान द्वै ध्यान को भूषन त्याग। 
त्याग को भ्रूषन छांति पर, तुजलसी अमल अदाग ॥२७॥ 
दीरघ रोगी दारिदी, कछु बच लोलुप लोग । 
ठुलसी प्रान समान जौ, तऊ त्यागिवे योग ॥२८॥ 
काम ऋोच मद लोभ की, जौलों मन में खान। 
तौजल्ीं पंडित म्ुरखो, तुलसी एक समान ॥२६॥ 


श्घ 


द्विन्दी-कवितावली 
सात स्वग अपवर्ग सुख, घरिये तुला इक अज्ञ। 
तुजे न साहि सकल मिलि, जो खुख लव सत्सह्ल ॥३०॥ 
आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सनेद्द । 
तुलसी तट्टां न जाइये, कंचन बरसे मेंह् ॥हेश॥ 





४०४---- 


चोपाईयां 
(१) 

जे न मित्र दुख होडि झुखारी । 
तिन्दरद्धि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज-दुख गिरि सम रज करि जाना । 
मित के उुख्करज मेरुसमाना ॥ 
जिन के अस्त माति सद्दज न आई । 

से सठ हाठे कत करत मिताई ॥ 
कुपथ नियवारि खुपथ चलावा। 
गुण भगटइ अवगुनादे दुरावा ॥ 
देत लेत मन स्रक न घरई । 
चल अजन्ुमान रूदा टछ्वित करई ॥ 
विपतिकाल कर खतग्गयुन नेद्धा । 
स्त्रांति कद् स्रत मिजग्रुन एडहा ॥ 
आगे कह म्ठदु वचन बनाई ॥। 
पीछे अनदध्िित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित आदि गति सम भाई। 
अस्त कुमित्र परिद्दररेद्धि भलाई ॥ 
सेवक सठ नाप कुृपन कछुनारी । 
कपटी मित्र खल समचारी ॥ 


दिन्दी-कवितावजी 


(२) 
सोचिय विप्र जो वेद-विद्दाना | 
ताजि निज घमं विषय लयलौना ॥ 
स्तोचिय नपाति ज्ञो नीति न जाना । 
जेद्दि न प्रज्ञा प्रिय प्रान समाना ॥ 
सोचिय वयस्ठु कृपिन घनवानू । 
जो न आतिथि स्रिव भगाति खुजानू॥ 
सोचिये सूद्ध  जिप्र अपमानी । 
मुखर मानाप्रेय ज्ञानग्रुमानी ॥ 
स्लोचिय पुनि पतिवेचक नारी । 
कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
स्लोचिय बडु निजब्रत परिदरई । 
जो नद्धि गुरेआयरस्ु अलुसरई ॥ 


(३) 
बोले जपषन मघुर-म्उदु बानी । 
ज्ञान-विराग-भगति-रस सानी ॥ 
काहु न कोड झुख दुख कर दाता । 
निज्ञ फुत करम भोग सब आता ॥ 
जोग बियोग भोग भल मेदा ॥। 
द्वित अनद्वित मध्य स्रम फंदा॥ 


च्चौपाइयां 


जनम मरन जहँ लग जगज्ञाल्य । 
स्ंवपाति लिपति करम अरू कात्ड ॥ 
चराने चाम धन पुर पारिवासूर | 
खझुरग नरक जहेँ लागे व्यवह्ारूः ॥ 
देखिय खुनिय ग़ुनिय मन माहीं। 
मोह मल परमारथ नाहीं॥ 


(७) 
आओऔरज चरम मित्र अरे नारी। 
आपद काल परखियादिेि चारी ॥ 
चुद रोगवस्सा जड़ चनहीना । 
अच वचिर क्रोधी अति दीना॥ 
चरेलेडु पतिकर किये अपमाना | 
नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 
पघकद चरम एक  बत्रत नेमा । 
काय बचन मन पतिपद प्रेमा ॥ 
जग पतिन्रता चारि बिचि अहद्दी । 
वेद पुरान सतत सव कहद्दीं ॥ 
उत्तम के अस्त वस्र मन मारी 
सपनेह आन पुरुष जग नाई्ीां ॥ 


ह्ले१ 


ह्लेर 


हिन्दी-काॉत्रितावली 
मध्यम परपति देखई कैसे । 
स्राता पिता पुत्र निज्ञ जैस्स ॥ 
चरम विचारि सम्राझ्षे कुल रहई। 
सो निकृष्ट तिय स्त्राति झस कढई ॥ 
जिलु अवसर भय ते रद जोई। 
जानेहु अचम नारि जग सतोई॥ 
पति चंचक पर पति-रति करई॥ 
शौरत नरक  कलपसत परई॥ 
छुन रुख लागे जनम सतत कोटी । 
दुख न समुझ तेद्धि सम को खोटी ॥ 
बि+ स्त्रभ नारि परम गाति लहई। 
पाति-ब्रत-चरम छाड़ि छल गहई ॥ 
पति-प्रतिकूल जनम जहेँ. ज्ञाई । 
विधवा दहोई पाई तख्नाई॥ 


रहीम ख़ान 
[ संवत्‌ १६१०--१६८२ ] 

इन का पूरा नाम अब्दुरंदीम स़ां खानखानां था | यह अकबर के- 
अ्रधान सेनापति. अन्त्री और दरबार के नवरत्नों में से एक थे | इनक, 
न्यक्ित्व बढ़ा ऊँचा है । यह अरबी, फारसी, संस्कृत और हिन्दी के अच्छे 
विद्वान थे | इन की सभा सदा पांडेतों से भरी रद्दती थी । दिन्दु सभ्यता' 
नस नस में समाई हुई थी | इन की दानशीलता अनुपम थी । परोपकारी, 
भी खूब थे ॥ श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका स्वभाव बहुत सरस और 
दया-पूर्णा था । इन को संसार का बड़ा गहरा अनुभव था । 

रद्दीम के दोदे सर्व्रय हैं | इन की कविता बड़ी ही ऊंची है। उपमाएँ 


सने: म॒ग्धकारिणी हैं ।7 


राहिमन-सुधा 


अनुचित उचित रहीम लघु, करंहिं बड़ेन के जोर । 
ज्यों ससि के संयोग तें, पचवत आगे चकोर ॥ १॥ 
अब रहीम मुसकिल परी, गाोढ़े दोऊ काम । 
साँचे सों तो जग नहीं, झूठे मिले न राम ॥"२॥ 
अमरत ऐसे वचन में, रहिमन रिस की गांस । 
जैसे मिसिरिहु में मिल्ली, निरस बाँल की फाँस॥ २॥ 
आप न काहु काम के, डार पात फल फूल । 
औरन को रोकत फिरें, राद्दिमन पेड़ बद्यूल ॥४॥ 
यण रह्दीम दर-दर फिरहिं, माँगि मधुकरी खाहि । 
यारो, यारी छोड़िए, वे रहीम अब नाहि ॥४॥ 
अजन दियो तो किराकिरी, खुरमा दियो न जाय । 
जिन आँखिनसों हरि लख्यो, राद्दिमन बलि वलि जाय॥६॥ 
अतर दाव लगी रहै, घुआँ न प्रगटे सोय । 
के जिय जाने आपनो, (के) जा सिर बीती द्ोय ॥ ७ ॥ 
-कहि रहीम घन वाढ़े घटे, जाति चघनिन की वात । 
घंटे बढ़े उनको कद्दा, घास बोाचे जे खात ॥ ८॥ 
कादि रहीम संपति सगे बनत बहुत बहु रीत। 
विपति-कसौटी जे कसे, सोई साँचे मीत ॥ ६॥ 


रहिमन-सुचा ३५ 
कड्ड रहीम केतिक रही, केतिक गई विहाय। 
माया ममता मोधद परि, अत चले पछिताय ॥१०॥ 
कड्ु रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग । 
वे डोलत रस आपने, उनके फाटत आग ॥१श॥ 
कागद को सारी पूतरा, सहजद्टि में छुरि जाय । 
ईंद्विमन यद्द अचरज लखो, सोऊ खींचत यवाय ॥१२॥ 
कैसे निवहें निवल जन, कारे सबलनि सा बैर। 
रदिमन वसि सागर वि५, करत मगर सो बैर ॥१३॥ 
खीरा। सिर ते काटिए, मलियत नमक लगाय । 
रह्दिमन करुए मुखन को, चद्दवियत यही सज्ञाय ॥१४॥ 
खेर, खून, खाँसी, खुशी, बैर, प्रीति, मद्पान । 
रद्विमन दावे न दुवे, जानत सकल जद्दान ॥१४॥ 
जबवलगि चित्त न आपुने, तव लगि मित्र न कोय | 
रादिमन अंबुज्ञ अचु बिन, रवि नाहिन द्वित द्वोय ॥१६॥ 
जो गरीब पे द्वित करें, ते रदहदौम बड़ लोग । 
कहद्ाँ . छुदामा. वापुरो, कूष्ण-मिताई-जोग ॥१७॥ 
जौहि रद्दीम तन मन लियो, कियो द्वियो बिच भौन | 
तासों खुख-दुख कद्दन की, रद्दी बात अब कौन ॥१८॥ 
जैसी तुम दम स्रों करी, करी करी जो तीर । . 
बाढ़े दिन के मीत दौ, गाढ़े दिन रघछुबीर ॥१६॥ 


दिन्दी-कवितावली 

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग 
चंदन विष व्यापत नहीं, लप्टे रद्दत भुजंग ॥ २० ॥ 
जो रहीम गति दीप की, कुल कुपूत-गति सोय | 
बारे उज़िआरो लगे, बढ़े अधेरों होय ॥२१॥ 
तासों ही कछु पाइये, कीजै जाकी आख। 
रीते सरवर पर गये, केसे बुझे पियास ॥ २२॥ 
दुरदिन परे रद्दीम काौठ्ठि, भूतल सब पद्दिचानि | 
सोच नहीं बित-द्वानि को, जो न द्ोय द्वित हानि ॥ २३ ॥ 
दोऊ रदिमन एक से, जौलों बोलत नाह। 
जानि परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के मादि ॥ २७॥ 
घन दारा अरु खुतन सो, लगो रदे नित चित्त । 
क्‍यों रद्दीम खोजत नहीं, गाढ़े दिन को मित्त ॥ २५॥ 
धनि रद्दीम जल पंक को, लघु ज्ञिय पियत अघाय। 
उद्धि-बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय ॥ २६॥ 
नाद्‌ रीक्षि तन देत झ्ग, नर घन द्वेत समेत । 

ते रद्दीम पखु से आधिक, रीक्षहु कछू न देत ॥ २७ ॥ 
पावस देखि रद्दीम मन, कोइल साध्यो मौन । 
अब तो दादुर बोलिदैं, हमें पूछिद कौन ॥ २८॥ 
बड़े दीन को दुख खुने, लेत दया उर आनि। 
डरि-दाथी सों कब हुती, कहु रद्दीम पद्दिचानि ॥२६॥ 


रह्िमन-खुचा 
चड़े वड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल । 
रद्दिमन द्वीरा कव कहे, लाख टका मो मोल ॥३०॥ 
बिगरी वात बने नहीं, लाख करों किन कोयें । 
रद्विमन फाटे दूध को मथे न माखन द्वोय ॥३१५॥ 
भावी काहू ना दद्दी, भावी-दद्द भगवान । 
भावी ऐसी प्रवल है, कद्दि रहीम यह जान ॥३२श॥ 
आप गनत लघु ग़रुनिन को, गुनी गनत लघु भ्रुप | 
रद्दिमन गिरिते भ्रूमि लौं, जखौ तो एके रूप ॥३३॥ 
मथत-मथत मास्त्रन रहे, दद्दी मद्दी बिजगाय। 
रदिमन सस्‍्वोई मीत द्वे भीर परे ठद्दराय ॥३७॥ 
यद्द न रद्दीम सराद्विए, देन लेन की प्रीत । 
प्रानन बाजी जाइये, द्वाररि द्वोय के ज्ञीत ॥३४॥ 
यों रद्दीम खुख दुख सद्दत, बड़े जोग सद्द साँति । 
डउद॒त चंद जेददि भांति सो, अथवत तादी भाँति ॥३६॥ 
इद्दविमन छज़री प्रक्ति को, नहीं नीच को संग । 
कारिया यासन कर गद्दे, कारिख लागति झग ॥३७॥ 
रदहिमन ओछे नरन सों, वैर भलो ना प्रीति। 
काटे-काटे स्वान के, दुहू भांति बिपशीति ॥३२८॥ 
रदहिमन चुप है बैठिप, देखि दिनन को फेर । 
जब नीके दिन आइईडें, बनत न जगिदे देर ॥३६॥ 


३ 


हिन्दी कवितावली 


रहिमन जिह्ला बावरी, काद्दि गई सरग पताल। 
आपु तौ कह्ठि भीतर रद्दी, जूती खात कपाल ॥४०॥ 
रहिमन तीन प्रकार ते द्वित अनहित पहिचानि | 
पर वस परे, परोस बस, परे मामिला जानि ॥७१॥ 
राहेमन देखे बड़ेन को, नघु न दीजिए डारि। 

जहां काम आचै सुई, कद्दा करै तरवारि ॥४२॥ 
रह्दिमन नीचन संग बलि, लगत कलंक न काहि । 

दूध कलारी कर गहे, मद समुझे सब ताहि ॥४३॥ 
राद्दिमन पानी राखिए, विनु पानी सब खून। 

पानी गये न ऊबरें, मोती, मानुष, चून ॥७४॥ 
रद्विमन व्याह विद्याधि है, सकहु तो जाहु वचाय । 
पाँयन बेड़ी परत है, ढोल बजाय-बज्नाय ॥४४॥ 
रदिमन बहु भेषज् करत, व्याघि न छाँढत साथ । 

खग म्ठ॒ग बसत छझारोग वन, दरि अनाथ के नाथ॥४६॥ 
शह्विमन वात अगस्य की, कहदन खुनन की ना हिं। 

जे जानत ते क&त नहिं, कहत ते जानत नाहिं ॥४७॥ 
राद्दिमन राज़ सरा(द्वेर, साखे सम सुखद ज्ञो होय। .. 
कद्दा वापुरी, भानु है, तप्यौ,.तरैयन खोय;॥४८॥ 
णद्विमन -रिस को. छाँड़ि.-के करो गरीबी सेस्-। 7 
मीठो बोलो, ने चलो, _खवे तुम्दारों देख ,॥४७॥ 


गा हे प्र 
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राद्मन-सुचघा ६ 


राहिमन लाख भला करो, अग्ुुनी अग्ुन न जाय | 
राग खुनत पय पियत डे, सांप सद्दज्ञ चरि खाय ॥५०॥ 
रहिमन विद्या चुद्धि नाहिं, नहीं चरम जल दान | 
भ्रू पर जन्म ब्रुथा घरे, पस्ु विन पूँछ विषान ॥५१॥ 
रहिमन ते नर मरि चुके, जे कहुँ माँगन जाीह । 
जनतें पहिले > मरे, जिन सुख निकसत नांहि ॥५२॥ 
बरू रद्दीम कानन भलो, वाल कारिय फल भोग । 


बेचु मध्य घनद्दीन छे,. वासियों छच्चित न योग ॥५३॥ 
वे रहीम नर चघनन्‍्य हैं, पर उपकारी अग। 
बाँटनवारे को लगे, ज्पों मेंहदी को रंग ॥५७॥ 
सदा नगारा कूच का, बाजत आठों ज्ञास। 
रहिमन या जग आइ कें, को करि रहा सुकाम ॥४५॥ 
समय दसा कुल देखि के, सबैं करत सनमान। 
रादिमन दीन अनाथ को, तुम विचछ को भ्रगवान ॥५«द॥ 
सरवर के खग एक से) वाढ़त प्रीति न चीम । 


पे मराल को मानसर, एके ठौर रहीम ॥५७॥ 


स्‍तर स्थ॒ख ,पंछी उजर्डे, औरे सरन समाहिं। ., 
दील,मीन बिन पंख के, कछु रद्दीम कहद्ँ जाहि ॥श८॥ 
साध सरादे साधुता जती जोपिता जान। 
रहिसन खसाँचे खर को, बरी कद्दत बषान ॥शु॥ 


डदिन्दी -कवितावली 


सौदा करो सो करि चलो, राहिमन याही बाट | 
फिरि सौदा पेढ़ो नद्दीं, दूरि ज्ञान हैँ वाट ॥द्ष्णा 
सतत सपति जानि कैं, रूब को सब कोह देत । 
दीनवंधु विन्नु दीन की, को रद्दीम खुधि लेत ॥६१॥ 
स्लीत दरत, तम दरत नित, भआरुवन भरत नद्दि चूक | 
“रदिमन तेद्दि रावि को कहा, जो घटि लखे डल्धक ॥६२॥ 
हरि रद्दीम ऐली करी, ज्यों कमान सर प्रूर। 
सचि आपनी ओर को, डारि दियो पुनि दूर ॥दहुआा 
माँगे मुकुरि न को गयो. कोदि न त्यागियों साथ । 
माँगत आगे खुख लझो, ते रद्दीम रघुनाथ ॥5७॥ 
तर्वर फल नहद्दि खात हैं, सरवर पियहिं न पान । 

काद्दि रद्दीम पर काज द्वित, सम्पत्ति सुचह्ि खुज़ान दशा 
रीति प्रीति सब सों भली, बैर न द्वित मित गोत । 
रदिमन याद्दी जनम की, बहुरि न सकह्लति होत दा 
राद्दिमन दानि दरिद्र पर, तऊ ज़ांचिबे योग । 

ज्यों सरितन सूखा परे, कुवाँ खनावत लोग ॥६<॥ 
दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोय। 

जो रद्दीम दीनदि लखे, दीनबन्धु सम होय ॥द८॥ 
काम कछु आयै नहीं, मोत न कोऊ लेइ। 
बाजू टूटे बाज को, साहब चारा देइ।॥थ्वा 


राद्दिमन-सखुचा छ्श्‌ 


झछाशि की शीतल चाँदनी, सुन्दर सबादि सुदाय । 

लगे चोर चित्त में लटी, घटि रद्दीम मन आय ॥3णा 
गगन चढ़े फिर क्यों तिरे, रदिमन वदरी बाज । 
फेरि आइ बन्यन परे, पेट अथम के काज़ ॥७१॥ 
जाय समानी उदावये में, गहकू नाम भयो चोम | 
काकी मद्दिमा न घटी, पर घर गये रदहीम ॥७२॥ 
जैसी परे सो साद्दि रहै, कीद रहीम यद्द देद्द । 
चरती द्वी पर परत सब, झछीत घाम ओऔओ मेद्द ॥७३॥ 
रादिमन निज मन की ठयथा, मनहीं राखो गोय। 
झ्ुनि अटिलैहें जोग सब, बाँटि न लैदे कोय ॥७8॥ 
रदिमन विपदा तू भली, जो थोर दिन द्वोय। 
द्ित अनद्वित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥७४॥ 


++०४०--- 


सुन्दर 
[ संवत्‌ १६५३--१७० ६ ] 

सुन्दरदास जी सस्क्ृत के पूंर पाडित, थे | गुजराती, मारवाड़ी ,, हिन्दी 
ओर फारसी भी अच्छी तरह जानते थे । काशी में उन्नौस साल रहकर 
इन्होंने वेदान्त, दर्शन और घुराण आदि अनेक अन्थ पढ़े.॥ इन को कवेता 
से प्रकट होता द्वे कि ये अच्छे ज्ञानो और काव्य-कला मर्मश-थे। इन के 
रचे छोटे-मोटे अंथों को संख्या ४० से अधिक है, जिन में सुंद्र-र्बलास 
बहुत प्रसिद्ध दै। इन को कविता में भाव ही भाव है, कृत्रेम शब्दा- 
डम्बर नहीं । 

सुन्दर कवि बालब्रह्मचारी थे | स्त्रो चचो से. इनके बढ़ी छणा 
थी | ये स्वच्छता को बहुत पसंद करते थे ॥ स्वभाव ऐसा अच्छा था कि 
जो इन से मिलता, बस वह इनका भक्त बन जाता। इन की बाणी में ।मैठास 
थी । बालकों से बड़ा प्रेम करते थे । 





सुन्दर-विचार 
कवित्त 

काइ् सरों नरोष-तोष, काह सनोंन राग-द्वेष, 

काइ्ट सतों न बेर भाव, काइ सा न घात है। 
काह सनों न बकवाद, काह सो नहीं विषाद, 

काह स्तनों न संग, न तो काह पच्छपात है ॥ 
काइ सो न दुष्ट बैन, काह स्रों न लेन-देन, 

ब्रह्म को विचार, कछू और न खुद्दात दै। 
खुन्दर कट्दत स्ोई इंसन को महाईस, 

स्तरोई गुरुदेव जाके दूसरी न वात है ॥१॥ 
पाँव रोपि रहे रनमाद्धवि गरजपुत कोझऊ) 

हय॑गय गाजत, जुरत जहा दल है । 
बाजत जुझाऊ सद्दनाई, सिंघु राग पुनि, 

सरउनतंद्वि कायर की छूटि जात कल है॥ 
झलंकत है बरचछी, तिरछी तरवारि बह, 

'मार-मार' करत, परत खलभल हैं 
पैसे जुद में अडिग्ग खुन्दर खुभट सलोई, 


घर मार्ि सूरमा कहावत सकल है ॥२॥ 


छठ 


हिन्दी-कवितावली 


जल को सनेद्दी मीन विछुसत तजै प्रान, 

मानि विन्नु अद्दि जैसे जीवत न लहिये । 
स्वाति-बुन्द को सनेही, प्रगट ज़गत माहि, 

एक स्रीप दूसरो खुचातकहु कहिये ॥ 
रावे को सनेद्दी पुने कमल सरोवर में, 

ससि को सनेद्दी हू चकोर जैसे रहिये । 
तैसे दी खुन्दर एक प्रभु सों सनेद जोरि, 

ओर कछु देखि काहू ओर नदििं वद्दिये ॥३॥ 


घेरिये तो घेरे हू न आवत है मेरो पूत, 

जोई परवोधिये सो कान न घरतु है। 
नीति न अनीति देखे, खुभ न अखुभ पेखे, 

पजहू में द्वोनी-अनद्वोनी हू करतु दै ॥ 
गुरु की न साथु की न लोक-बेदहू की सक, 

काहू की न मानै, न तो काहू ते डरतु है। 
खुन्द्र कद्दत तादि घीजिए खु कौन भाँति, 

मन को खुभाव, कछु कह्यो न परतु है ॥४॥ 
बोलिये तो तब जब घोलिबे की झुचि दहोइ, 

न तो मुख मौन गदहि चुप दोई रहिए । 


सुन्दर-लिचार 


जोरिये तो तब जब जोरिबे की जानि परे, 

लुक छुन्द अर्थ अनूप जाम लादिए ॥ 
गाइये तो तब जब गाइबे को कंठ द्वोय, 

सत्रवन के सुनत द्वी मन जाइ गादिए । 
लुक-मेंग, छेद-सेंग, अरथ मिले न कछु, 

खुन्दर कद्दत ऐेस्त्री बानी नहीं कद्दिए ॥५॥ 


घूाले कैसो घन जाके सजी स्रों सेसार-स्उ॒स, 
भ्ूलि जैसों भाग देखो, अंत कैसी यारी है। 
पाप जैस्ती प्रश्रुताई, स्त्राप जैलो सनमान, 
बड़ाई बिच्छुनि जैसी, नागेनी स्री नारी दे ॥ 
अस्लि जैसो इन्द्रलो क, विध्र जैलो विधिलोक, 
कीराति कलंक जैसी, सिद्धि स्री ठगारी है। 
चासना न कोई वाकी, ऐसी माति सदा जञाकी, 
सुन्दर कद्दत तादि बंदना दमारी द्वू ॥६॥ 


जगत में आइके बिसारयों द्वैे जगतपति, 

जगत कियो दै सोई जगत भरतछु है । 
त्तरे निश्लादिन चिता ओऔरादि परी है आइ, 

उद्यम अनेक भांति-भांति के करतु दे ॥ 


डर 


छ६ द्विन्दी-कवितांवली 
इत-उल जाय के कमाई करि जाऊं 'कछु, 
नेक न अज्ञानी नर चीरज घरतु दे । 
खुन्दर कद्दत एफ प्रभु के विश्वास बिनु, ह 
वादहि कों बृथा सठ, पचिर्क मरतु दे ॥आआ 


2 
दा 


रखु सोई अम्ठत पिवै, नर सोई जिद्दि ज्ञान | 
खुप स्ोई जो बुद्धि विन, तीनों उलटे जान ॥ १॥ 
लालन मेरा लाडला, रूप बहुत तुझ मांहि । 
सुन्दर राखे नेस में, पलक उदधघारे नांद्धचि ॥॥२॥ 
सुन्दर पंछी बविरछ पर, लियो वसेरा आनि । 
राति रहे दिन उठि गये, त्यों कुडुम्ब लव जानि॥ ३॥ 
लौन पूतरी उदाधि में, थाद्व लेन कौं जाइ | 
सुन्दर थाद्द न पाइये, विचद्दी गई बिलाइ ॥ ७॥ 


+-+-०;०: वन 


श 
बिहारी लाल 
[ संबत्‌ १६६०--१७२५ ] 
मद्वाकवि बिद्दारी लाल जयपुर-नरेश मद्दाराज जयसिंद के दरबार के 
रत्न थे | जयपुर में द्वी इन्ददों ने 'सतसई” बनाई, जो अपने ढंग को एक 
दी पुस्तक दे । शरड्वार रस का ऐसा मनोदर ग्रंथ अभी! तक द्िन्दी-साहित्य 
में दूसरा नहीं है | इस की तीस से अधिक टौकाएं छप चुकी हैं | 'सतसई? 
में कुल ७१६ दोदे हैं । एक-एक दोदे में जिहारी लाल ने इतना चमत्कार 
भर दिया द्वे कि उस में काव्य-२(क्क की ख़ासी फकलक दिखाई पढ़ती है । 
इनकी कविता के सम्बन्ध में अधिक कददने की आवश्यकता नहीं । वह 


बजभाषा-सादत्य की ”रक्तार है। 


बिहारा-मुक्तावली 


मोद्दन सूराते स्याम की अति अद्भुत गाते जोये । 
चबसाते खुचित अन्तर तऊ प्रातिविम्बित जग दोय ॥ १॥ 
सखि स्ोद्दति गोपाल के उर गुडज़न की माल। 
वबाद्दर लसते मर्नो पपिये, दावानल की ज्वाल॥२॥ 
नाचे अचानक हू उठे, बिन पावस वन मोर।॥ 
जानत हां नन्दित करी, इद्धि दिशि नन्‍्दाकिशोर ॥ न्‍्च। 
नित प्राति एकत दी रद्दत, बैल बरन मन पक। 
चाद्दयत जुयुल किसोर लखि लोचन जुगुल अनेक ॥ ४॥ 
स्ोद्दत ओभोढ़े पीत पट स्याम सलौने गात | 
मनों नीलमनि-सैल पर, आतप परयो शप्रभात॥ ४॥ 
अचर चघरत दरि के परत आठ दीठ पट जोति। 
डरे बांस की बांखुरी इन्द्र-चनुष सी द्योति ॥६॥ 
या अज्ुरागी चित्त की गते समुमै नादि कोय । 
ज्यों ज्यों डूबे स्याम रंग, त्यों-त्यों उज्जलज द्ोय ॥७॥ 
कटद्दा भयो जो बीछुरे, मो मन तो मन साथ । 
उड़ी जाति कितहू गुड़ी, तऊ जउड़ायक-द्वाथ ॥ ८॥ 
कद्दलाने एकत बसत अद्वि-मयूर, स्ठग-बाघ। 
जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ ॥ ६ ॥ 


हिन्दी-कवितावली 

रूनित भह्ल घेटावली, भरत दान मधु नीर । 
मन्द मसन्द आवत चढयो कुंज्र-कुञनसमीर ॥ १०॥ 
डुसह दुराज्ञ प्रज्ञानि मां क्‍यों न बढ़े अति द्वंद। 
अधिक डवेरो ज्ञग करे मिलि मावस रवि चन्द॥ ११॥ 
करें यहैं स्त्रुति खुस्॒ते, यह स्थाने लोग। 
तीन दवावत निसक ही, परातक, राज्ञा, रोग ॥ १२॥ 
सब हँसत करतारें दे, नागरता के नाँव। 
गयो गरव गुन को सब बसे गंवारे गाँव ॥ १३॥ 
जो चाहों चटक न घटे मैलो द्वोय न मित्त । 
रज राजस न छुवाइये, "द चीकने चित्त ॥ २७॥ 
नर की अरू नलनीर की गतते एके करि जोइ। 
जेतो नीचों छ्ले चले तेतो ऊँचो दोइ ॥ १५॥ 
इंडधि आसा अटक्यो रहे अलि, ग्रुलाब के खूल्ल-। 
पेहें बहीर बखनन्‍त रितु इन डारिन थे फूल ॥ १६॥ 
कनक कनक ते सौगुनी मादकता आधिकाय । 
वा खाये वौरात है, या पाये बौराय ॥ १७॥ 
को छूट्यो इदि जाल पररे, कत कुरक्न अकुलात। 
ज्यों ज्यों सुराभेष भज्यों चद्दत, त्यों-त्यों उरझत जात ॥१८॥ 
कर ले सूँघि, सरादि कै. रहे सबे गद्दि मौन। 
गन्धी, गन्च गुलाब के गँवई गाहक कौन ॥ १६ ॥ 
चैन यहां नागर बड़े, ज्ञिब आदर तो आब । 
फूल्यो अनफूल्यो भयो, गँवई गांव गुलाब ॥२०॥ 


बविहारी-मुक्लावली श्र 


जदापि पुराने बक तऊ, सरचवर निपट कुचाल | 
नये भये तो कटद्द भयो, ए८ मनहरन मराल ॥ २१॥ 
दिन दल आदर पाय के करितसे आपु वखान। 
जोलों काग सराच-पख, दौलों तो सनमान ॥ २२॥ 
मरन प्यास पिंजरा परयो खुबा समय के फेर । 
आदर दे-दे पालियत वायस चलि की बेर ॥ २३॥ 
चले जाडु हाँ को करत हाथिन को व्योपार। 
नहीं जानत, या पुर बलत चोबी और कुम्द्दार ॥ २४॥ 
समे-समे सुंदर सवे, रूप-कुरूप न कोय। 
मन की रूचि जेती जितै, तित तेती रुचि होय ॥ २४५॥ 
जगत जनायो जेदि सकल सो हरि जान्यो नाइहि। 
ज्यों आँखिन सब देखिये, आँखि न देखी जाहिं॥२६॥ 
जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम । 
मन काँच  नाचे द्था, साँचे राँचे राम ॥ २७ ॥ 
तौ लगि या मन सदन में दरि आर्वे किद्दि बाट। 
विकट जरे जौ लगि निपट खुर्लें न कपट-कपाट ॥ र८ ॥ 
यह विरिया नद्धि और की, तू करिया वद्द सोथि। 
पाद्दन-नाव चढ़ाय जिन कीनन्‍्दें पार पयोथि॥ २६ ॥ 
भजन क्यो तासों भज्यों, भज्यो। न एकौं बार । 
दूर भजन जासों क्यों सो त्‌ भज्यों गँवार ॥ ३० ॥ 
पतवारी माला पकरि, और न आन उपाय। 
सरि संसार-पयोथि कों, हरिनामें करि नाव ॥ ३१ ॥ 


डर 


हिन्दी-कवितावली 
खुन, मोद्दन सों मोह कारि, तू घनस्माम निद्दारि। 
कुंजविहारी सों बिहरि, गिरिघारी उर चारि ॥ ३२॥ 
दीरघ सांस न लेइ दुख, खुख साईं नद्धि भूल । 
दई-दई क्‍यों करत है, दई-दई खुकब्ूल ॥ ३३॥ 
नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुद्दारि। 
मर्नों तज्यों तारन-बविरद, वारक चारन तारि॥ ३७॥ 
थोरेद गुन रीक्षत, विसराई वह बानि। 
तुमह कान्द्र भये मनों, आज-कालिह के दानि॥ ३४॥ 
कब को टेरत दोन हे, होत न कृष्ण सहाय । 
छुमहू लागी जगत-ग़ुरु जगनायक जग-बाय ॥ हे६ ॥ 
कोऊ कोटिक संग्रही, कोऊ लाख इहजार। 
मो संपति जदुपति सदा, बिपति-विदारनदहार ॥ ३७॥ 
ज्यों हेद्दों त्यों होंहुगे, हों हरि अपनी चाल। 
दृठ न करौ अति कठिन है मो तारिबो गोपाल ॥ ह८॥ 
हइरि, कीज्ञत तुमसों यहे बिनती बार हज़ार । 
जद्दि त्ेद्दि भांति डरो रहदां, परो रहों दरबार ॥ ३६॥ 
तो बलिये भलिये बनी, नागर ननन्‍्दाकेसोर | 
जो तुम नीके के लखौ, मो करनी की ओर ॥ ४०॥ 
कैसे छोटे नरन तें, सरत बड़नि के काम। 
मढ़ोी दुमाम जात है, कद्ध चूहे के चाम॥ ७४१॥ 
मीत न नीते गलीत है, जो घरिये घन जोरि। 
खाये खरण७ जो बचे, तो जोरिय कशोरि॥४२॥ 


विहारी-मुक्ततायली 


अति ग्रगाच गति ऊथरों, नदी कूप सर याय। 
सों ताको सागर जदाँ, जाकी प्वाल चुझाय ॥3३॥ 
बुरी बुराई जो तज्ज, तो मन खरों सकात। 
ज्यों निरुलेक मर्थक लखि, गर्भ लोग उतपात ॥छ8७॥ 
सीतलता 55 खुगन्ध क्री, महिमा घटी न मर | 
पीसनवारे जे' तज्यों, सोरा जानि कपूर ॥४५॥ 
को कट्दि सके बड़ेन सरों. लखि वड़ीयो भूल । 
दीने दई गुलाब की, इन डारन ये फूल ॥४७६॥ 
स्वगति खुमाते न पावई, परे कुमाति के घेच । 

राखो मेलि कपूर में, दींग न द्ोय खुगध ॥४७॥ 
नदिं पादस ऋतुराज़ यद, तज तरूवर माति भूल | 

अपत भये विन पाइ दे; क्यों नव दल फल फूल ॥४८॥ 
बड़े न हर्मे गुनन बिन, विर्द बड़ाई पाय । 
कटद्दत चतूरै लॉ कनक, गह्दनो गढ़ो न जाय ॥छध्वा 
अरे ट्ंस या नगर में, जेयो आप दखिचारे । 
कागन सतनरों जिन प्रीति कर, ओयल दई खिडारि ॥५०॥ 


>--+३ ७०: --- 


श्र 


भूषण 
[ संवत्‌ १३७०-१७७२ ] 

इन का असली नाम अभी तक ज्ञात नहीं । भूषण तो उपाधि थी, 
जो इन्हें चित्रकूटाधिपति रुद्रराम सोलंको द्वारा प्राप्त हुई थी। भूषण के एक 
मात्र आश्रयदाता वार-केसरी शिवा जी थें जिनकी वीरता का वर्णन इन्होंने 
(शिवराज भूषण! नाभी ग्रंथ में किया है | (शेवाबावनी? भी इसी विषय 
की छोटी सी पुस्तक है। ये शिवा जी के साथ कई लड़ाईयों में भी 
उपस्थित थे । 

भूषण बड़े प्रतिभाशाली और वीर-कवि थे | इन की कावैता में 
जातीयता कूट-कूट कर भरी हुई है। इस से आज भी स्तप्राय हिन्दू 
जाति को निष्प्राण नसों में रुधर का संचार द्ोता है । इन के समान अपनी 
कविता में जाति-अभिमान रखने वाला हिन्दी के पुराने कवियों में केई 
नहीं हुआ और इन के समान वीर कवि तो अब तक कोई न हुआ | 

भूषण अपनी अद्भुत रचना के कारण अमर हो गए हैं। यदि शिवा 
जी ऐसे वार और भूषण ऐसे सुऋवि फिर जन्म लें, तो हिन्दू जाती के 
पुनरुत्थान में किसे सन्देद हो सकता है ? 


छत्रपाति शिवाजी 
+3 5. ० ! दा 

इन्द्र ज्िमि जंभ पर, बाड़व खुअभ पर, 

रावन सादभ पर रघुकुल राज है । 
पौन वारिवाह पर, स्भथख्॒रु रतिनाद पर, 

ज्यों सहस्वरवाह पर राम द्धिजराज है ॥ 
दावा द्र॒ुमदंड पर, चीता सूग-भ्ुणएड पर, 

भरूपन वितुणड पर जैस्ले म्ठ॒गराज है। 
ज्तेज्ञ तप-अस पर, कान्द्र ज्ञिमि कंस पर, 

त्यों मलिच्छ-वेश पर सेर स्वराज है ॥ 


र्‌ 

सााज्ञि चटरंग चीर रंग में तुरंग चाढ़ि, 

स्तरज्ञा स्तिवाजी जग जीतन चलत है । 
भ्रूषन भनत नाद विधद्द नगारन के, 

नदी नदमद गब्यरन के रलत है।॥ 
ता चर कि] ५ पु 
पल फेल खेल-भेल खलक में गेल-गैल+ 

गजन की ठेल-पेल सैल उलसत है। 
दारा सत्रो तर घ्रि-चारा में लगत ज़िमि. 

थारा पर पारा पारावार यों हलत है ॥ 


श््दे 


हिन्दी-क वितावली 
हे 

मारि कारि पातस्ताहदी खाकसादी कीन्‍्द्री जिन, 

जर कीन्द्रो जोर सतरों लै दृद्द सब मारे की । 
खिसी गई सेख्ी, फासे गई स्ूरताई सब, 

डिसी गई हिम्मत हज्ञारों लोग सारे को ॥ 
वाजत दमामें लाखों चौंसा आगे घदरात, 

गरज्ञत मेघ ज्यों वरात चढ़े भारे की । 


दूलद्दो स्िवाजी भयो दच्छिनी दमामेवारे, 
दिल्‍ली दुलद्दिनी भई सदर लितारे की ॥ 


-. 9 
ऊंचे घोर मन्दिर के अन्दर रहनवारी 
ऊंचे घोर मन्दिर के अन्दर रद्दाती हैं। 
कन्द मल भोग करें कन्द मल भोग करे 
तीन चेर खातीं सो तो तीन बेर खाती हैं। 
भ्ूपषन सिथिजत्र अग भरूखन लिथिल आग 
बिजन डुलातीं ते वे विजन डुलाती हैं। 
“भूषन”! भनत लिवराज्ञ चीर तेरे त्रास्त 
नगन जड़ात॑; ते वे नगन जड़ाती हैं ॥ 


भ्‌ 
ण्‌ 
सोघे को अधार क्रिसमिल जिन को अद्दार 
चारे को स्/ अक लंक चन्द्‌ सरमातो हैं । 


छुत्रपति-शिवाजी ४७ 


पेसी अरि नारी छिवराज़ दीर तेरे तचास्त 

पायन में छाले परे कन्द मल खाती हैं । 
आीषम तपति एती तपती न खुनी कान 

कंज फेसी कली विन्ठु पानी मुरझात:ः दे । 
तोरि तोरि आछे से विछौरास्तों निचोरि मुख 

कहें ' “अब कहो पानी मुकू्तों मैं पाती हैं?” ॥ 


दर 
राखी दिन्दुवानी, द्िन्दुबान को तिलक राख्यो, 


अस्म्ठति पुरान राखे चेदबिधि खुनी में । 
राखी राजपूती राजघानो राखी राजन की, 

घरामें धरम राख्यो, राख्यो शुन सुनी में ॥ 
अपन स्ुकति जाति हद्द मरहदन की, 

देख-देखेख कीरतलि वखानी तव खुनी मैं। 


4 


स्ादि के सपूत सिवराज समसर तेरी, 


४... . "५ 


हि न ि ५८ 
दिल्ली दज दाबि के दिवाल राखी दुनि मे ॥ 
७ 
जेंद राल्ले विदित पुरान राखे सारयुत, 
राम नाम राख्यो आत रसना खुघर में ॥ 
हिन्दुन की चोटी, राट। राखी दें लिपाद्ििन की, 
काँचे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥ 
मीड़ि राखे सुगल, मरोाड राखे पातसाह, 


चैरी! पीसि राखे, वरदान राख्यों कर में ॥ 


हिन्दी-कवितावली 


राजन की दृद्द राखी तेश वल  सिवराज, 
देव राखे देवल, स्वचमे राख्यो घर में॥ 


सवेया 
कामिनि कंत सों ,ज्ामिनि चंद सो ,दामिनि वावस मेघ घटारों । 
कीरति दान सों,स्ू रती ज्ञान सं, प्रीति बड़ी सन्‍्मान मद्दा सतोँ॥ 
“भूपन! भूषन सरों तसनी, नलिनी नव पृषन-देव-प्रभा सों। 
जाहिर चारिहु ओर जद्दान,ल से हिंदुवान खुमान स्विवा सो ॥१॥ 


यों सिर पे छद्दरावत छार हे ज्ञातों उर्ठें असमान वभरे | 
भ्रूषन भूधरऊ घरके जिनके छुनि घक्कन, यों. वल रूरे ॥ 
ते सरजा सिवराज दिये कॉव्रिराजन को गजराज गरूरे। 
झंुडन सो पद्दिले जिन सतोरिि के फेरि मद्दामद स्तरों नद पूरे ॥२॥ 


दच्छिन-नायक पक तुद्दी, भ्रुव-भामिनि को अजुकूल छैे भावै। 
दीनदयाल न तो सो ठुनी पर स्लेच्छ के दीनाद्वि मारि मिटाबै ॥ 
श्री सिवराज, भने कवि भूपन, तेरे सरूप को कोड न॒पावैं । 
खूर के बस में खर-सिरोमान छ्वै करि तू कुल-चद्‌ कद्दावे ॥ह॥ 


केतिक देस दल्यो दल के वल, द्च्छिन चंगुल चापि कै चाखयो | 
रूप गुमान दृगयो गुजरात को, स्राति को रस चूस के नाख्यो ॥ 
पजन पालि मलिच्छु मल्‍्यों सब सोई बच्यो जेददि दीन ह्वै भाख्यो । 


कर 2, 


७ ० हे 25. 5 ४५. 2 रु 
सी रंग हें सिवराज वली, जोाहि नौरेंग मे रंग एक न राख्यो ॥४॥ 


६० हिन्दी-कवितावली 

यों कवि भ्रूषन भाषत है, इक तौ पहिले कलिकाल की सैली । 
ता पर दिद्दुन की सब रादन नौरेंग साह करी अति मेली ॥ 
सादि-तने सिव के डर सं तुरकोी गद्वि वारिथि को गति पैलो । 
बेद्‌ पुरानन की चरचा, अरचा द्विज़देवन की फिरि फैली ॥४५॥ 
दीन-दयाल, दुनी-प्रतिपालक, जे करता निरस्लेच्छ मद्दी के । 
भूषन भूधर उद्धारिवों खुने ओर जिते गन ते सबज्ञी के ॥ 
या कलि में अवतार लियो, तऊ तेई खुभाय सिवाजी बलीके । 
आय घरयौ हरिते नर रूप, पै काज ऊरै सिगरे दरि द्वी के ॥६॥ 
तो कर सोौं छिति छाजत दान है दानहु सों आति तो कर छा जे । 
तें द्वी गुनी की बड़ाई सजे, अरू तेरी बढ़ाई गुनी सब साजे ॥ 
भूषन तोदि सा राज विराज्ञत, राज्ञ सों तू सिचराज विराजे । 
तो बल सोौं गढ़ कोटगर्ज अरू तू गढ़ कोटन के वल्न गाज ॥७॥ 
एक कहैं कलपद्रम है इमि पूरन है सब की चित-चाहै। 
एक कहे अवतार मनोज्ञ को, यों तन में आंत खुन्द्रता है ॥ 
भूूपषन एक क्दे मह्ि-इन्दु यों, राज़ विराज़त बाढ्यों महा है। 
एक कहें नरा्सिद्व हैं संगर, एक कहैं नरालिंद सिवा है ॥८॥ 


बन्द 
[ संबत्‌ १८४७२-- १ ] 

वृुन्द औरब्नज्षेब के दरवारी कवि थे। उन्हों ने अन्य प्राचीन दिन्‍दी 
कवियों की भांति ब्रजभाषा में कविता को दै। इन के ग्रन्थों में दृष्ान्त 
सत्सई या इन्दबिनोद सतसइ द्वी प्रासेद्ध है । इस में नोति संबन्धी सात 
सौ दोदे हैं । हिन्दी भाषा में वुन्द के समान किसी कवि ने नीति पर 
सुन्दर दोदे नहीं लिखे। दोदों की भाष। बड़ी सस और सरल दै, और 
बोल चाल में दृष्टन्त के ढंग पर शद्दरों से लेकर गाँवों तक उन का श्रचार 
भी बहुत है | इन्हें ने जो उपमाएँ और उदाहरण दिये हैं, वह बढ़े अनूठे 
और द्वदय-प्राद्दी हैं । 


सूक्तियाँ[ 
भले-बुरे स्व एकसे जौलों बोलत नाह। 
जानि परत है काक-पिक ऋतु दस्त के मार्द्धि ॥ १॥ 
चुरे लगत लिख के वचन, दिये विचारों आप । 
करूवी भेषज् विन पिये मिटे न तन की ताप॥ २॥ 
नयना देत वताय सव हिय को हेत अछहेत । 
जैले निर्मेल आ्रारसी भली-बुरी कटद्ठि देत ॥३॥ 
फेरि न हैहे कपट सतों जो कीज़ै व्यौपार। 
जैसे दांडी काठ की चढ़ति न दूज्ी बार ॥ ७॥ 
ओछे नर की प्रीति की दीनी रीति बताय । 
जैसे छीलर ताल जल घटत-घटत घटि जाय ॥ ५॥ 
विद्या घन उद्यम विना कहौ जु पाते कौन । 
बिना डुलाये ना मिले ज्यों पंखा की पौन॥६॥ 
रहे समीप बड़ेन के द्वोत बड़ो पित मेल । 
सब द्वी जानत बढ़त है बृत्त बराबर बेल ॥ ७ ॥ 
पिखुन छुल्यों नर खुजनसों करत बिसास न चूके । 
जैसे दाध्यो दूध को पीवत छाँछद्दि फूँँकि ॥ ८॥ 
करै थुराई खुख चहै, कैसे पाबे कोई। 
रोपै विरवा आक को आम कहाँ ते द्ोई ॥ ६ ॥ 


सूक्कियाँ 


सांच भ्कूठ निणय करे नीति-निपुन जो द्वोय | 
राजहँल विन को करे, छीर नोर को दोय ॥१५णा 
करत करत अभ्यासके जड़माति होत सुज्ञान । 
रसरी आवत-ज्ञात तें लिल पर परत निस्ान ॥११॥ 
भजी करत लागति बविलम, विलम न बुरे त्रिचार 
भवन बनावत दिन लगें, ढाद्वत लगत न वार ॥९शा। 
कुल सपूत जानयो परे लाखि खुभ लच्छुन गात । 
द्वोनद्दार विर्वान के होत चीकने पात ॥शशा 
द्वितड् की कहिए न तेद्दि जो नर होय अबोधच | 

ज्यों नकटी को आरसा द्वोत दिखाए क्रोध ॥१७॥ 
सवै सहायक सवल के कोड न निवल सहाय । 

पवन जगावत आगि को दीपद्ि देत बुझाय ॥१४॥ 
दुए न छाँड़े दुष्टता, केसेह् खुख देत । 
चोयेहूँ सौ वेर के काजर द्वोत न खेत ॥श६॥ 
उत्तम जन स्वॉ मिलत ही अवगुन हर गुन द्वोय । 

घन संग खारो उदाचि मभिलि बरसे मीठो तोय ॥१७॥ 
ऊपर दरसे सुमिलसी अंतर अन/(मेल आँक। 
कपटी जनकी प्रीति है खीरा की सी फांक ॥१९८॥ 
सरखुति के भमेडार की वड़ी अपूरबव वात । 

ज्यों खरचे त्यौं-त्यौं बढ़े,विन खरचे घाटे जात॥१६॥ 
क्यों कीजै ऐसो जतन जाते काज न होय। 
परवत पर खोदे कुँचा, कैले निकसे तोय ॥२०॥ 


धरे 


घ्छ 


हिन्दी-का+ठावली 

ज्ञो जाको गुन जानददी सो तेहि आदर देत। 
कोकिल अवर्द लेत है, काग निवौरी लेत ॥२श॥ 
दीचो अवसर को भलो जासों खुघरे काम । 
खेती-स्तूखे वरासिवों घन को कौने काम ॥२२॥ 
अपनी पहदुँच विच,रि «* करतब करिए दौर । 

तेते पांव पसारिये जेता लॉाँबी सौर ॥२३॥ 
कैसे निवद्धे निवल जन करि सवलन सतों गैर । 

जैसे बाले सागर विषे करत मगर सा बैर ॥रछ॥ 
जाद्दी ते कछु पाइथ करिये ताकी आस । 

रीते सरवर पे गये केसे चुझाति पियास ॥२५॥ 
आति परणे ते होत द्वे अरुच्चि अनाद्र भाय । 
मलयागेरे की भीलनी चदन दूत जराय ॥रदा 
जो पाये अति उच्च पद्‌ ताको पतन निदान। 

ज्यों तथि-तपि मध्यान्द्द लौं अस्त द्वोत हैं भान ॥२७॥ 
बहुत निवल मिलि वल्न करें करें जु चाहें सोय। 
तिनकन की रसर। करी, करी निवन्घन ट्वोय ॥ २८॥। 
कारज घीरे द्वोत दे, काहे द्वोतु अचीर ?१ 

समय पाय तरूवर फल केतक सींचो नीर ॥२६॥ 
जे चेतन ते क्‍यों तर्ज जाको जासों मोह । 

चुबक के पीछ लग्यों फिरत अचतन लोह ॥३०॥ 
मसरख गुन समझे नहीं तौ न ग्रुनी मे चूक । 

कट्दा घख्यो दिन को विभौ, देखे जो न उदक ॥३१॥ 


स्क्तितियां दर 


कछु कद्धि नीच न छेड़िए, भज्लञो न वाको संग । 
पाथर डारे कीच में डछुरे विगारे अह्लू ॥३२॥ 
छुमा-खड़ग लीने रहे, खल को कटद्ा वसाय। 
आगिन परी ठुन-राहित थल आपाद्दि ते बुमि जाय ॥३३॥ 
चचन रखसन कापुरुष, के कद्दे न छिन टठटरायें । 
ज्यों कर पद मुख कलछुप के निकास निकसि डरि जायें ॥३४॥ 
सच सतरों आगे द्वोय कैं, कवहुँ न कौररेए वात | 
खुघरे काज समाज फल, वबिगरे गारी खात ॥३५॥ 
दोषाहिं को उमहें गहैं, गुन॒ न ॒गहें॑ खल लोक । 
पिये रुचिर पय ना पियें, लागि पयोचर जौंक ॥३६॥ 
ग्रुरुता लघुता पुरुष की, आश्रय वहर्ते द्ोय । 
करी द्वदं में विंध्य सो दर्पन में लघु सोय ॥३७॥ 
ज़िद्दि प्रसेग दूपन लगे, तजिये ताको साथ । 
मदिरा मानत है जगत, दूध कजाली हाथ ॥इ८॥ 
जाके संग दूषन डुरै, करिये तिहद्दि पद्दिचानि। 
जैसे समझ दूध सब, खुरा अद्दीरी पानि ॥8६६॥ 
गन दो तऊ मेंगाइये, जो जीवन खुख भौन। 
आग जरावत नगर तऊ, आग न आनत कौन ॥छ8०॥ 
करिये खुख को द्वोत दुख, यद्द कद्दों कौन सयान । 
वा सोने को जारिये, जासों टूर्टे कान ॥७१॥ 
ठनहूँ ते अरू तूल ते, दस्ब्रो याचक आहि। 
जानतु दे कछु मांगे द्वे, पवन उड़ावत नाद्दि ॥७२॥ 


रद 


हिन्दी-कावितावली 


जो जेहिं भावत सो भलौ, गुन के कछु न विचार । 
तज्ञ गज़मुकता भीलनी, पद्दिरति ग्रुज़ा हार ॥७३॥ 
भल्ने वेस को पुरुष सो, निहुरे वहु घन पाय। 
नव चनुष सदवंस को. जिहि छ; कोटि दिखाय ॥४छ॥ 
वीर पराक्रम न करे, तासो डरत न कोई । 
बालकह्‌ को चित्र को, वाघ खिलौना द्वोई ॥६४॥ 
कहा कहाँ विधि को अविधि, भूले परे प्रवीन। 
मर को सम्पति दई, पॉडित संपतिध्ठीन ॥४८॥ 
कछु बसाय नहिं सबलसों, करे निवल पर जोर । 
चले न ग्रचल उखार तरु, डारत पवन झकोर ॥४७॥ 
रोष मिटे कैसे कद्दत, रिल उपजावन बात। 
इंचन डारे आगर्मों, कैले आग चुझात ॥४८॥ 


[ बन्द-सतसई ] 


गिरिधर कविराय 
[ संबत्‌ १७७०--१८४४ ] 
इन का 'इततबृत्त!' अब तक अधकार में है | इन को कविता से ज्ञात 
होता है के यह अवध के रहने वाले थे | कद्दत हैं कि गिरिधर और इन 
की थर्पत्नी दोनों मिल कर कविता करते थे | जिन छुंडलियों के प्रारम्भ 
में “सां$” शब्द है वे रूब गिरिधर की स्त्री की बनाई हुई बताई जाती 
हैं । पर इस बात में केाई तथ्य मालूम नहीं होता । 
गिरिधर को कुंडलियां बड़ी ले।क प्रिय हैं, और आचार व्यवद्धार की 
सच्ची शिक्षा पाने व'लों के बहुत काम को हैं । 


५. | आप ५० 

कुडालया 
गुन के गाहक सहस नर विनु गुन लद्दे न कोय | 
ज्ैले कागा कोकिला हाब्द खुने सब कोय ॥ 
शब्द सुने सव कोय कोकिला सब खुद्ावन | 
दोऊ को इक रंग काग सब भये अपाबन ॥ 
- कट्द गिरिघर कविराय, खुनो हो ठाकुर मन के। 
'उुब्चिन सुन लह्ठै न कोय सद्स नर गाद्क गुनके ॥ १॥ 


ेनन«०-०-मम«म-मभ “नमन 


जाकी घन-घरती हरी तादि न लीमे संग। 
जो चाहे लेते बने तौ करि डारू अपेग ॥ 
सौ करे डारू अपंग भूलि परतीति न कीजै। 
स्ौौ-सो सौंहें खाय चित्त में एक न दीजे ॥ 
कटद्द गिरिधर कविराय खटक जैद्दे नद्दिं ताकी। 
आरि समान परिह'रेय हरी घन-चरती जाकी ॥ २॥ 





दौजत पाक न कीजिए सपने में आअभिमान । 
च्चचल जल दिन चारि को ठांउ न रद्दवत निदान ॥ 
ठांड न रहत निदान जियत जग में जस ली 

भीठे बचन खुनाय विनय सवही की कीमे॥ 


कुडलियाँ 
कट्द गिरिचर कविराय गअेर यह सब घट तौलत । 
पाइुन निम्लि दिन चारि रद्दत सबही के दौलत ॥ हे 
साईं, अपने श्वात को कवहूँ न दीजे चआासत। 
पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास ॥ 
सदा राखिए पास जास कवहेुँ नहा दीजे । 
आास द्‌ई लंकेस, तादि की गाति खुन लीजे॥ , 
कट्द गिरिचर काविराय राम सो मिलियों जाई। 
पाय विभीषन राज़ लंकापति बाज्यों साई ॥ ७॥ 
लाठी में ग़ुन बहुत दें खदा राखिए स्ेग। 
गद्धि नदी नारा जहां, तहां बचाचे अंग ॥ 
तद्दधां बचाचे अग झपरंटे कुत्ता कहँ मारे | 
दुश्मन दावागीर होयें तिनह्ठ को झारईे ॥ 
कटद्द गिरिधर कबिराय खुनो दो ध्ूर के बाठी | 


च््€ः 


छ 


सब दाथियारन छांड़ि द्वाथ महँ तजीजैे लाठी ॥ ४ ए 


पानी वाखछ्यो नाव में, घर म॑ वाबह्यो दाम ॥ 
दोनों द्याथ उलीचिये, यहैँ सयानों काम ॥ 
यह सयानो काम राम को खुमिरन कीजे। 
परस्वारथ के काज सीख आगे घचरि दीजै ॥ 


हिन्दी-कावितावली 


कह गिरिचर कविराय बड़ेन की याद्वी वानी । 
चलिए चाल खुचाल राखिए अपनो पानी ॥ ६॥ 
साईं, घोड़े आहछुतद्धि गदहन पायो राज । 
कौआ लोजे द्ाथ में दूर कीजिए वाज्ञ॥ 
दूर कीजिए वाज़, राज़ पुनि ऐसो आयो। 
सिंह कीजिए कैद स्यार गजराज चढ़ायों॥ 
कह गिरिचर कविराय, जहां यद्द बृमि वधाई। 
तहां न कीजै भोर रूांझ उठि चलिये साई ॥७४ 
साईं, ऐसे पुत्र से वांझ रहे वरू नारे । 
बिगरी वेटे वाप से जाय रहे सखुरारि॥ 
जाय रहै सखुरारि नारि के नाम विकाने। 
कुल के घम नसायें और परिवार नसाने॥ 
कट्द गिरिघर काविराय मातु झाँखे वहि ठाईं। 
अस पुत्रनि नहि द्वोरये, वाँझ रहातिडें बरू साईं ॥ ८॥ 


साईं, या संसार में मतलब को व्यौहार । 
जवलगि पेसा गाँठि में तवबलगि ताको यार ॥ 
तबलगि ताकों यार, यार रूंगही संग डौले। 
वैसा रद्दा न पास, यार मुख से नाहिं वोले ॥ 


>> [3 


कुडालियाँ १ 


कद गिरिचर कावेराय, जगत यह लखा भाई। 
करत वचेगरज्ी प्रीति, यार विरला कोई साई ॥६॥ 


५४3 पी 


विना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय । 
काज विगारे आपनो, जग मे होति हँस्वाय ॥ 
जग मे होत हँसाय, चित्त चैन न पावे। 
खान पान सनसान राग रंग मनहि न भावजे ॥ 
कहट् गिरिधर काविराय दुःख कछु टरत न टारे। 


खटकत है ज्ञिय माहि, कियो जो बिना बिचारे ॥१०॥ 


मम 
रे 
मम 


क्तघन कब॒हुँन मानद्दीं, कोटि करे जो कोय | 
सर्व्ल आगे राखिये, तझन अपनो होय॥ 
तक न शअक्रपनो होय, भले की भल्नी न माने। 
काम काढ़ि चुप रहे, फेरि तेदि नादि पहिचाने ॥ 
कह गिरिचर काविराय, रद्दत नितही निर्भय जन । 
मित्र छाजु सब एक, दाम के लालच क्त धन ॥११॥ 


रच > 


स्राई अयसर के पड़े, को न सह्दे दुख छन्द। 
जाय बिकाने डॉम घर, थे राजा हदरिचन्द ॥ 
थैँ राजा दरिचन्द, करें मरघट रखवारी। 


चरे तपस्वी वेष, फेरे अज्जुन॒ वलघारी ॥ 


हिन्दी-कवितावली 


कह गिरघर काविराय, तवे वह भीम रखोई। 
को न करे घटि काम, परे अब्सर के सोई ॥९२॥ 
रहिये लटपट काटि दिन, बरू घामे माँ सोय। 
छाँद न वाकी बैठिये, जो तरू पतरों द्वोय॥ 
जो तरू पतरों दोय एक दिन चोखा देहै। 
जा दिन वहै बयारि, ट्रटि तब जर से जैहै॥ 
कद्द गिरिघर कविराय, छाँद्द मोटे की गद्दिये। 
पाता सब भरि जाय, तऊ छाया में रहिये ॥१३॥ 
साईं अपने चित्त की, भूलि न कदिये कोइ। 
तब छग मन में राखिये, ज़ब लग कारज होइ ॥ 
जब लग कारज्ञ होइ, भ्राल कबहेुँ नहिं कह्दिये ॥ 
डुरजन दँखे न कोय, आप सखियरे है रहिये॥ 
कद्द गिरचर काविराय, बात चतुरन के ताई। 
करतूती कां६ देत, आप कहिये नांहि साईं॥१४॥ 
साई खमय न चूकिये, यथाहाकि सन्‍्मान। 
को जाने को आइहे, तेरी पौरि प्रमान॥ 
तेरी पौरि प्रसान, समय असमय तकि आवचे। 
ताको तू मन खोलि, अक भरि हृदय लगावै॥ 


कुंडलियां रे 


कट्द गगेरियर कविराय, सब यामें साचि आईं। 
दातिल जल फल फूल, समय जानि चूकौ साई ॥१५॥ 


पदमाकर 
[ संवत्‌ १८१०--१८€० ] 
,. पदमाकर संस्कृत और प्राकृत के अच्छे पोंडेत थे | इन के रचे हुए ७ 
प्रंथ बताये जाते हैं, पर सब प्रकाशित. नहीं हैं । “गंगालहरी”ः और 
“प्रबोध- पचासा” नाम की इन की दो पुस्तकें अति रोचक और सरस हैं । 
इनको कविता में माधुर्य को ययेष्ठ मात्रा पाई जाती हैं | यमक ओर 
अनुप्रास का खूब आनन्द मिलता है। अत्यधिक अलंकारिक भाषा के कारण 


इनकी रचना स्वाभाविकता और भाव-गँभार्य कहीं कहीं लुप्त है, तो भी 
लेकप्रिय है। 


कविता द्वारा जो कवि धनाव्य हो सके हैं, पदमाकर उन में से एक 
हैं । सदैव राजसी ठाट-वाट से रदह्दा करते थे ॥ 


गगासशण-गान 
श्‌ +- 

च् कप जे ५ रू हि 33. 
कूरम पे कोल, कोलइू प॑ दोष-कुंडली हे, 

कुंडली ये फ्री फेल खुफन दृजार की। 
् 3 ् ॥ 
कह्ठें पद्माकर त्यों फन पे फयी है भ्रमि, 

भ्रूमि पे फवी है थिति रजत-पद्दार की॥ 
रजत-पद्दार॒ पर संभ्रु खुरनायक हे 

संभु पर जोति जटाज्ू: दे अपार की। 

० ७ डे. 
जोती जटा ज्ूट पे चैंद की छुटी दे छटा, 

चंद की छुटान पे छुटा है गंग-चार की ॥ 

२ न 

जले तें न मोंको कद्टू नेक डरात हछुतो, 

ऐसे आब तो सा हौोंडु नेक न डरिहों। 
कहे पदुप्राकर प्रचंड जो परेगो तो, 

लममाड कारि तो स्रों श्ुजदंंड ठाकि लरिदों ॥ 
चलो चलु, चलो चलु, विचलि न बीच द्वी ते; 

कीच-चीच नीच, तो कुडुम्ब को कचरिददों। 
परे दगागार मेरे पातक अपार, तोदहि 

गेगा की कछार पे पछार छार कररिरदाँ ॥ 


हिन्दी-कवितावर्ली 


छे-- 
५५ ० ०4 


आयो जोन तेरी चोरी चारा में चसत जात, 


तिनको न होत खसुरपुर ते निपात है। 
कट्दे पदमाकर तिद्दारों नाम जाके मुख, 
ताके मुख अम्ठत को पुंज सरसात है॥ 
तेरों तोय छूके औ छुवत तन जाको बात, 
तिनकी चले न जमलोंकन में वात है। 
जद्दां जहां मेया, तेरी घूरि उड़े जाति गंगा, 
तहां-तद्दां पापन की छूरि डड़े ज्ञात है॥ 
छ-+ 
कलि के कलंक कूर कुटिल कुराद्दी केते, 
तरिगे तुरंग तबै लील्द्ीं रेचु राद्द ज़ब। 
कच्चे पदमाकर प्रयास विन पावै लिदि, 
मानत न कोऊ जमदूतन की दाह दब ॥ 
कागद करम करतूति के उठाई घरे, 
पचि-पत्ति पेच में परे हैं प्रेत-नाह अब । 
वेपरद चेदरद गजब गुनादेन के, 
गेगा की गरद कीन्‍न्हें गरद गुनाह सब॥ 
पू-- 
तेरे तीर जौलों एक लद्दर निहारियत, 
तौलों कैयो लच्छु-लच्छ जहरन चारती। 


गंगा-ग़ुण-गान ७ 


कहे पदमाकर चहों जो वरदान तोलों, 
कैयो वरदानन के गान अनुसारती ॥ 
जौलों लग्यों काह स्रों कहन कला एक तुच, 
तौलों कैयो कला के सम्रह्दन सम्द्वारती । 
।  > 


जौलों एक तारे को हाॉ रचत कावेत्त गंगे, 
आम क पु न्ल्‍्ती कप शो 
तोलों तुम केतिक करोरि तारि डारती ॥ 


पापन की पाँति मद्दामंद मुख मेली भई, 
दीपति दुचद फेली चरम समाज की। 
कद्चे पद्माकर त्यों रोगन की राद्द परी, 


दाद्द परी झुखन में, गाह् अति गाज्ञकी ॥ 
जा दिन तें भ्रूमि पे भगीरथ ने आनी, 

जग जानी गंगधारा या अपारा सब काजकी | 
ता दिन तें जानी सो विकानी विललानी सी, 

बिलानी सर दिखानी राजथानो जमराजकी ॥ 

रेडुन-र 
एक मद्दा पातकी झुगात की दसला विलोकि, 

देत यों उराहनों खुआठह पहर है। 
मीच समभे त्तेरे उत आप गये कंठ इत, 

व्यापि गयो कंठ काजकूट सो जद्दर है ॥ 
आप चढ़ी सीस मोद्दि दीन्द्दी वकसीसख ओ, 

दजार सीौसवारे की सगाई अटदहर है। 


ज्प्र 


हिन्दी -कावितावली 


मोधि करि नंगा अंग-ओगन अभुजेंगा। 
बाँध्यो, ऐेरी मेर्र/ गंग।, तेरी ऊद्भुत लहर है॥ 
३: 
सारमाजा सत्य की, विचारमाला वेदन की 


भारी भागमाला है भगीरथ नरेस की। 
तपमाला जनन्‍्हु की स्वुत्तप-माला जोगिन की, 

गअद्ी गराप माला या अनादि ब्रह्मबेस को ॥ 
कहै पदमाकर  प्रमानमाला पुन्यन की 


गंगाजू की चारा घनमाना है घनेस की। 
ज्ञानमाला गुरूकी, गुमान-माला ज्ञाननकी, 


ध्यानमाला धव मौलि-माला है मद्देस की ॥ 
200 7% 
ज्ञानन में, ध्यानन में, निगम-निद्ानन में, 
मिजत न क्‍योंहू दरि द्वी में ध्याइयतु हैं। 
कदे पद्माकर न तच्छुन प्रतच्छन द्वोत, 
अच्छुन के आगेहू अधिच्छ गाइयतु हदैं॥ 
इन्द्रा के मन्दिर में खुनिये अनेद-भरे, 
बीथे भव-फंद तहाँ केसे जाइयतु हैं। 
देवन के बन्द में न पेये छीरसिंचु में, 
खुगगाजल-बिंदु में ग्रुविंद पाइयतु हैं॥ 
बज 
लोचन असम, अग लग चिता की ज्ञाइ 
लीनों लोक नायक सो कैसे के ठह्रतो ? 


गंगा-गरुण-गान ६ 


कहे पदमाकर विलोकि इमि ढंग जाके 

वेदडु॒ पुरान मान कैसे अज्ुसरतो ? 
बॉँघे जटा-जूट बैठि परवत कूट माहि, 

मद्दा कालकूट कटद्ठदौ कैसे के ठद्दरतो ? 
पाचे नित भंग , रहै प्रेतन के सगे ऐसे 

पूछतो को नंगे जो न गंगे सीस चरतो॥ 

११-- 

सूथे भये जे हैं नर गंगा के अन्हाइव को 

कामी बदनामी झामी कैयक करोर हैं। 
कह्े पद्माकर त्यों तिनकी अवाइन के 

माचि रहे जोर खुरलोकन में स्होर हैं ॥ 
वार-बार दाटसी लगाये लर्खें घाट-घाट, 

वाट द्वर्र तीर में कबैधों तन बोर हैं। 
एक ओर गरुड़, रुदंस एक ओर ठोाढ़ें, 

पक ओर नांदिया विमान एक ओर हैं ॥ 

१२-- 

योगइ्‌ में, भोगमें, वियोगम सयोगहूमें, 

रागहू में, रल में न नेकौ बिसराइये?। 
कटद्दे पदमाकर पुरी में पुन्य, रौरव में, 

कैलन में फेलि-फैलि गैलन में गाइये॥ 
बैरिन में, बन्धु में, विथा में, वेसवारन में, 

प्रवेषय में रनहू में जद्दां-जहां जाइये। 


प्र्० हिन्दी-कीवितावली 


सोचह में मुख में खुरीमे साद्विवी में कह 
“बंगा-गंगा-गेगा” कादि जनम विताइये ॥ 
(गगा-लद्दरी) 


ग्वाल 
[ संवत्‌ १८४८--१७& २८ ] 

ग्वाल कवि की श्रतिभा-शक्ति कमाल की था | कहते ई कि यह एक 
समय में आठ काम कर लेते थे, जैसे ग्रन्थ रचना, कविता बनाना, शिष्यों 
के पढ़ाना, जगद॒म्ब जगदम्बा कद्ठते रहना, शतरंज खलना, अदृ कथन 
करना, आगत पुरुषें स बातचंत का सिलसिल। कायम रखना, समस्या 
'पूर्ति करन। आददे । महाराजा रणनीतासेंद् इन का बढ़ा आदर करते थे । 

इन के रचित ग्रन्थों की संख्या ६०, ७० तक कही जाता हैं | इन की 
रचना बढ़ी चमत्कारपुण है । 


घषट्‌ ऋतु वर्णन 

सरसों के खेत की बिछायत बसंती बनी, 

तामें खड़ी चांदनी वस्‍स्रती रति कंत की # 
स्तरोने के पलंग पर वसन बसंती साज, 

स्रोनजुद्दी मालै दाल द्विय डुलस्लतत की + 
ग्वाल कवि प्यारों पुखराजन को प्याला पूर, 

व्यावत प्रिया को करे वात विलसंत की। ' 
राग में बसंत बाग बाग में बसंत फूल्यो, 

लाग मैं वसन्त क्या बद्दार है वसंत की॥ १७ 


०००० 


आ्ीषम की गजब चुकी दै छूप घाम घाम, 
गरमी ऊुं है जाम जाम आझति तापिनी ४ 
भीजे खल बीजन भूल हूँ न खुखात स्वेद, 
गात ना सुद्दात वात दावा सी डरापिनी। 
ग्वाल कांबि कद्दे कोरे कुंभन ते कूपन ते, 
लै ले जलधघाग वार बार मुख थापिनी + 
जब पियो तब पियो अब षियो फेर अब, 
पौवत ह् पीचत मिटै न प्यास पाविनी ॥२॥ 


घट ऋतु वर्णान 


जेठ को न जास जाके पास ये विलास होंय, 
खस के मवास पे गुलाव जउछरस्चो करैे। 
विद्दी के मुरब्बे डब्वे चांदी के वरक भरे, 
पेठे पाग केवरे में वरफ परओ करे । 
ग्वाल कावि चन्दन चद्दल में कपूर चूर, 
चंदन अतर तर वसन खरदव्ो करे। 
कंज मुखी कंज नैनी कंज के विछौनन पे, 
कंजन की पंखी कर कंज ते कर यो करै ॥३॥ 
शा 
तरल तिजंगन के तह तेद्द तेजदार, 
कान कदूँव को कदेव सरसायो दै। 
स्ूबेदार मोर घोर दादुर दृवानलदार, 
वग जमादार ओ तंद्ूर पिक भायो है # 
ज्वाल कायि बाढ़े गरराट घन घट्टन की, 
कंपनी को कंपू झला द्वोय छावे छायो है । 
भूपत उमंगी कामदेव जोर लेगी जान, 
मुजरा को पावस फिंरगी वानि आयो है ॥७॥ 
बन 
मोरन के सोरन की नेको न मरोर रही, 
घोरई रद्दी न घन घने या फरद्‌ की। 
अस्वर अमल सर सरिता विमल भल, 
पंक को न अक औ न उडनि गरद की । 


प्य्छे 


हिन्दी-कवितावली 


ग्वाल कवि चित मैं चकोरन के चेन भये, 

पंथिन की दूर भई दूखन दरद्‌ की । 
जल पर थल पर महल अचल पर, 

चांदी सी चमक रदी चांदनी सरद की ॥५॥ 

वजन 

झर झर झांपे बढ़े दर दर ढांपें नाप, 

तऊ कापें थर थर वाज़त बतीसी जाइ। 
फेर पश्तमीनन के चौहरे गलीचन पे, 

सेज मखमली सोरि सोऊ सरदी सी जाइ। 
ग्वाल कवि कहें मृगमद के घुकाये घूम, 

ओड़ि ओढ़ि छार भार आगहू छुपी सी जाइ। 
छाके खुरा सीसह् न सीसी पै मिटैगी क भू, 
जौलों उकसीसी छाती छाती सो न मीली ज्ञाइ॥६॥ 


दीनदयाल गिरि 
[ सेवत्‌ १८५७ !-.". १६२२ ] 

गिरि जी स्न्‍यासी ये | यह रूस्कृत और भाषा के अच्छे विद्वान थे । 
यद्द गणेश जी के उपासक थे, परन्तु साम्प्रदायेक दुरा्रद्द इन्हें छुआ न 
था। स्वभाव अत्यन्त सरल और विनोदश्रेय था। ये बात बात में 
लोको।क्षियों का प्रयोग करंक लोगों के खूब इंसाते थे | बढ़े दयवान थे । 
दूसरे का दुःख नद्दीं देख सकते थे | 

वाबा दीनदयाल + ग्रन्थों स यद्द पता चलता हैं कि ये उच्च श्रेणी 
के कबि थ| इन के बनाये पांच ग्रन्थ प्राप्य हैं, जिन में “अनुराग बाग”? 
ओर “ अन्योक्त-- माला” प्रसिद्ध हैं। गिरि जी की ्रन्येक्तियां बड़ी द 
अनूठी हैं । इन की कविता की भाषा और भाव दोनों सरस और 
स्वच्छ दे । 


है क् ५३८ 

कुडालया 

( खुमन ) 
प्यारे, करै गरुमान जनि, खुनि प्रस्नन सिख मारी । 
तो समान यहि बागमें फूल भरहै कोरि॥ 
फूल भरैेदें. कोरि, वद्दोरि किते बिनसेहँ । 
या वहद्दारे दिन चारि गये फिर प्रीषम पे ॥ 
बरन दीनदयाल, न कररे सारंगाहि न्यारे । 
तो ग्रुन जाननिध्ार बड़े हित्कारक प्यारे ॥ 


( कसल ) 
हारों दे हे कंज, फांखि चंचरीक तुम मार्दि। 
याको नीके राखिए, दुखित कीजिए नाह ॥ 
दाखत कीजिए नाहि, दीजिए रस धरे आगे। 
सखे, रावरे हेत सवे इन सौरभ त्यागे ॥ 
बरने दीनदयाल, प्रेम को पेड़ो नन्‍्यारों । 
वारिज बेघष्यो मिलिंद दारू को बेघनिद्दारों ॥ 


( भ्रमर ) 


सेमर में भरमैं कद्दा, हां आलि कछू न वास। 
कमल मालती माधथवी सेइन परी आस ॥ 


कुंडालियाँ 
सेह न पूरी झास वाल वन खोजनदारों । 
खुरसारे वारि विद्ाय स्वाद चाहे जल खारों॥ 
बरने दीनदयाल कहा फषटपद्‌, ये करमें । 
है पद पख्ुते ड्यौढ़ सम ताते खेमर में ॥ 
( सिंह ) 
छूटे नख-रद्‌ केद्वधरी ! वह वज गयो थकाय । 
दड्वाय जरा अब आय के यद्द दुग्व दयो बढ़ाय ॥ 
यद्द दुख दयों बढ़ाय, चह्टू दिस्रि जबुक गार्ज । 
ससक लूवरी आदि खुतत्र कर बनराजें ॥ 
बरने दीनदयाल, द्ारिन बिदरें खुख रे । 
चंगु भयों स्उगराज, आज नख-रदके टूर्टे ॥ 
( सौदागर ) 
स्रौदागर, तू समुझि के सौदा कारे यदि द्वाट । 
जैद्दे उठि दिन दोय में, पछितेंदे फिर बाट॥ 
पछितिदे फिरि बाट, वस्तु कछु भली न लीनी । 
योंदही जपट दोय खोय सब स्पति दीनी ॥ 
बरने दीनदयाज, कौन विधि हेंद्े आदर । 
गये आपने देख बिना सौदा सौदागर॥ 
सोई देख विचार के, चलिये पथी खुचेत। 
जाके जस आनन्द की, काॉविर उपमा देत॥ 


ब्य्3 


हिन्दी-कवितावली 


कविवर उपमा देत, गरह्ू भ्रूपति सम जामें । 
आवागव ना होय, रहे मसुद महल तामे ॥ 
बरने दीनदयाल, जहाँ दुख सोक न दोई। 
एहो पथी प्रवीन, देख को जैयो स्तोई॥ 


( पथिक ) 
कोई संगी नहिं ऊते, द्वे इतद्दी को संग । 
पाथिक, लहु मिलि तादहि तें सब सत्रों सद्दित उमंग ॥ 
सब सो सहित उमंग चेैंठि तरनी के माद्दी। 
नदिया-नाव-संयोग फेरे यदद मिलिद्दधे नाहीं॥ 
बरने दीनदयाल, पार पुनि भेंट न होई। 
अपनी-अपनी गेल पथी जैदें सब कोई ॥ 


राद्दी सोवत इत किते, चोर लगे चहुँ पास। 
तो निज घन के लेन को, गिरने नौंद की स्वाँस॥ 
गिरने नींद की स्वाँस, पास वास तेरे डेरे। 
लिये जात बानि मौत, माल ये साँम सबरे॥ 
वरने दीनदयाल, न चौन्‍्द्तत है त्‌ तादी। 
जाग जाग रे जाग, इते कित सोवत राही ॥ 


कुंड लयाँ 


ह 4 पल आ 


( निवद ) 
कारकों पाती हा लिखों, कापे कहाँ संदेसस | 
जे जे गेते नादि फिरे, वष्धि पीतम के देख॥ 
वद्दि पीतम के देस, वड़ो अचरज या भासे | 
कई न तम को लेस, तहाँ वहु भाजु प्रकासे ॥ 
वरने दीनद्याज, जहां नित मोद मवासों। 
जन्मादिक दुख दुन्द नहीं, चर काहिए का सो ॥ 
पति की संगाति री सती, ले खुगती याद्दि आगि । 
घरे सखिंघोरा कर परे, अब दे डगमग त्यागे ॥ 
अब दे डगमग त्यागि, भागि जनि, चेत चिता को ॥ 
जरे मरे खिथि पाव कलंक न लाव पिताकों ॥ 
वरने दीनद्याज, बात यद्द नौकी माति की। 
खुजस लोक-परलोक, श्रेय मैं संपति पति की ॥ 
( क्षत्री ) 
पैही कौराति जगत में, पीछे घरों न पाँव । 
क्षत्री कुल के तिजक हे, महा समर या ठाँव॥ 
मद्दा समर या ठाँव, चलें सर कुन्त कृपानें। 
रद्दे वीर गन गाजि, पीर उर में नाद्दधि आने॥ 
वरने दौनदयान, हरखि जो तेंग चलेहो। 
डइंद्ो जीते जसी, मरे खुरलोकटद्धि पहो॥ 





ष्य्६्‌ 


हिन्दी कवितावली 


दूसरा भाग 








3० श 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
[ संत्रत्‌ १'€८०७--१&४२ ] 

भारतेन्दु दरिश्रन्द्र अपने समय के सर्वश्रिय विद्वान और सखुऋऊवि 
थ। उन के विचार उदार और परिमार्डिजत थे । स्वभाव सरल, अ्रेमपूर्ण 
ओर निष्कपट था । कवियों और विद्धनों का खूब आदर करते थे । दानवार 
एक द्वी थ | जीवैत तो वह थोड़े दी समय तक रहे, किन्तु इस अल्प 
काल में काव्य, नाटक तथा सामयिक कृतियों स हिन्दी-साहित्य को सम्पन्न 
करके सदा के लिये अजर-शअमर हे गये | इन्देंने सब मिलाकर १७५ 
अ्रन्थ लिखे । नाटक के जन्मदाता माने जात हैं। हिन्दी कविता के 
इतिद्वास में बाबू जी का बड़ा ऊंचा स्थान है । इन के समय से हिन्दी 
काव्य में एक नवीनता और अ्रधुनिकता आ गई है | इन से पहिले हिन्दी 
कविता अधिकतर *टज्न/र रस से भरी दोती थी, अब इस पर रराष्ट्रीयता 
और प्रकृति-सैंदय का रंग चढ़ने लगा ८ । भाषा क्षेत्र में भी बाबू जी ने 
क्रान्तिकारी का काम किया है । उन की कविता ब्रज़भाषा और स्वढ़ी 
बोली का मिश्रित रूप दे | इस में सन्देद नहीं कि जब तक दिन्दी-भाषा 
रंदेगी, तब तक भारंतन्दु बाबू दरिश्वन्द्र का भी नाम रदेग।। 


यमुना-वर्णन 

हा (९१) 
तरानि तनूज़ा तट तमाल  तरूवर बहु छाये। 
ऊुके कूल सो जल परसन द्वित मनहँ खुद्दाये ॥ 
किचौं मुकुर मैं लखत उच्चाके सब निज्ञ-निज् सोभा। 
के प्रनवत जल जानि परम पावन फल-लोभा ॥ 
मनु आतप बारन तीरको लिमिटे सब छाये रद्दत । 
के दरि-सेवा द्वित ने रहे. निराखि नेन मन खुख लद्दत ॥ 

(७ 
कहूं तीर पर कमज अमल सोभित वहु भाँतिन। 
कहूँ सैवालन मध्य कुमुदिनी लगि रही पाँतिन॥ 
मनु दग चारि अनेक जमुन निरसत निज्ञ सोभा। 
के उमग प्रपरिय-प्रिया-प्रम के अनागिन गोभा ॥ 
के करिके कर बहु पीय को टेरत नित ढिग सोहई । 
के पूजन को उपचार ले चलति मिलन मन मोद्दई ॥ 

(३) 
पिय-पद-उपमान जानि एट्डि निज- उर चारत। 
सुख करि वहु श्रगन मिस्त्रि अस्तुति उच्चारत॥ 
त्रज तिय-गन-बदन-कमज़ की झलकत झाई। 
ब्ज-दरि-पद-परस-द्वेत कमला बहु आईं॥ 


$# 9# # # 


यमुना -वर्णन हर 


के सात्विक अरू अलुराग दोड ब्रज्नमंडल बगरे फिरत। 
के जानि लक्षमी-भौन पद्धि करि सतचा निजजल घरत ॥ 3) 
(४) 
तिन पे जेदडि छिन चद जोति राका निसि आचाति । 
जल में मिलि के नभ अवबनी लाौं तान _तनावाति ॥ 
दोत मुकुरमय सबै तबै डज्वल इक ओभा। 
तन मन नैन जुड़ात देखि खुन्दर स्लो सोभा॥ 
सो को कवि जो छात्र काद्दि सके ताछन जमुना नौर की ? 
मिल अवान और अम्बर रददत छुबि इकसतो नभ टीरकी ॥ 
(४५) 
परत चंद्र-प्रतिबिम्ब कहूँ जल मधि चमकायो। 
जोल लटद्दर जद्धि नचत कवहूँ सोई मन भायो॥ 
मनु हरि दरसन-देत चंद जल वसत खुददायो । 
के तरंग कर मुकुर लिये सोमित छवि छायो ॥ 
के रास रमन में दरि-मुकुट-आभा जल दिखरात है । 
के जल उर इरि मराति बस्राति, वा प्रतिबिम्ब व्वखात है॥ 
(६८) 
कब॒डूँ होत सतचंद कब प्रगटन दुरि भाजत। 
पवन-गवन-वस विग्वरूप जल में बहु साज्ञत ॥ 
मन सास भरि अनुराग जमुन-जल लोटत डोज़े। 
के तरंग की डोर हिंडोरन करति कलोले॥ 


६६ हिन्दी-कवितावली 


के वाल मुड़ी नभ में उड़ी, सोहत इत उत चावती | 
के अवगाहत डोलत कोऊ ब्रज-रमनी जल आवती ॥ 
(७) 
मनु जुग पच्छु प्रतच्छ द्ोत ।मटि जात जमुन जल। 
के तारागन ठगन लुकत प्रगटत साले अविकल ॥ 
कै कालिन्दी नीर तरंग. जिती छउपजावत। 
तितनोंही चरि रूप मिलन द्धित तारों चावत॥ 
के बहुत रजत चकई चलाते, के फुद्दारजल उच्छुरत। 
के निशिपति-मल्न्न अनेक विधि, उठि, बैठत, कसरत करत ॥ 
(८) 
कूज़त कहूँ कल द्वेंस, कहूं मज्ज़त पारावत। 
कहुँ कारंडब उड्ृत, कट जल कुककुट चावत॥ 
चक्रवाक कह-ुँ वखत, कहूँ बक ध्यान लगावत। 
खुक पिक जल कहुँ पियत, कह स्रमरावलि गावत॥ 
कहुँ तट पर नाचत मोर बहु, रोर विविध पच्छी करत | 
जलपान न्द्वान करि खुख भरे नट-सोभा सब जिय घरत ॥ 
(६&) 
कह बालुका बिमल सकल कोमल बहु छाई। 
डज्जबवल झलकत रजत सिदढ़ी मनु सरस खुहाई ॥ 
पियके झागम देत पाँवड़े मनहँ विछाये। 
रत्त-रालि करि चूर कूल पे मनु बगराये ॥ 


यमुना-वर्ण न ६७ 
मल सुक्त माँग सोभित भरी स्यास नी र चिकुरन पराशे । 


सतगुन छायो के तीर में त्रज-निवास लाले हिय द् रास्ते ॥ 
€ चन्द्रावली नाटिका ) 


| शः 
गगा छाव 
नव-उज्ज्ल जलचार हारहरकसा स्ोहाति। 
विच-विच छुदरति बूँद मध्य सुक्तला मनि पोहाति ॥ 
लोल-लद्दर लि पवन एक पें इक इमि आबत। 
जि मे नर-गन-मन विविच मनो रथ करत मिटावत ॥ 
खुभग-स्वग-सोपान-सारेल सब के मन भ्रावत । 
दरसन मज्जन पान जत्रिविध भय दूर मिटावत॥ 
श्रीहरि पद्‌-नख-चन्द्र कान्त-मनि-द्रवित खुघारस । 
ब्रह्म कमएडल मण्डन भवखराडन खुर-सरवस्त ॥ 
सिव-सिर-मालति-माल भगीरथ न्यपाति-पुएय-फल । 
ऐरावत-गज़-गिरि-पति-हिम-नग कराठहार कल ॥ 
सगर-खुबन सठ-सद्दस परस जलमाजत्र ड्यारन। 
अगानत चारा रूप घारि सागर संचारन ॥ 
कासी कहे थ्िय जानि ललकि भेंट्यो जग चाई। 
सपने हूँ नहिं तज्ञि रदी अंकम लपटाई॥ 
कहूँ बेँथे नव-घाट उच्च गिरिवर सम स्रोहत। 
कहुँ छतरी कहुँ मढ़ी बढ़ी मन मोहत-जोददत ॥ 
चवबल धाम चहुँ ओर फद्दरत चुजा पताका। 
घहरत घरण्टा घुनि घमकत घौंसा करि साक:॥ 


गंगा छुवी 


मचुरी नौवत वजत कहूँ नारी नर गावत। 
वेद्‌ पढ़त कह”ुँ द्विज कहुँ ज्ञोगी ध्यान जगावत॥ 
कई खुन्दरी नद्वात नीर कर जुगल उछारत। 
ऊुग अम्बुज मिले मुक्त गुच्छ मनु खुच्छ निकारत ॥ 
घोथत खुन्दरि वदन करन अतिददी छुबि पावत। 
वारिधि नाते साले-कलडद्भुः मलु कमल मिटावत ॥ 
खुन्‍न्दार सस्‍्ासे मुख नॉर मध्य इमि सुन्दर सोह्दत। 
कमल-वोले लद्धलद्दी नवल कुरुमाने मन मोददत ॥ 
द॒ांठी जद्दीं जचं जाति रद्दति तितददीं ठद्दराई। 
गलड्ला छुति 'द्वारिचन्द' कछू वरनी नहीं ज्ञाई॥ 


&& 


--( सत्य दरिश्वन्द्र' से ) 


पद 
(१) 
प्रभु द्वो पला तो न ब्िसारो | 
कट्दन पुकारि नाथ तुव रूठे कहुँ न निवाद्द हमारो ॥ 
जो हम बुरे होइ नद्विं चूकत नित द्वी करत बुराई | 
तौ फिर भज्ने होइ तुम छोड़त काद्दे नाथ भलाई॥ 
जो बालक अरूभाइ खेल में जननी खुाचि बिसतारजे । 
तौ कह माता तादि कुपित हवै ता दिन दूध न प्यावै ॥ 
मात पिता गुरू स्वामी राजा जो न छुमा उर लावै | 
तौ सिसु सेवक प्रजा न कोड विधि जग में निवहन पावे॥ 
दयानिधचान कृपानिधि केशव, करूण, भक्क-भय-हारी । 
नाथ न्याउ तजते ही बनि है 'हरीचंद' की बारी ॥ 
(२) 
रहे क्‍यों एक स्यान शअसले दोय। 
जिन नेनन में हरि रस छायो तेद्धि क्यों भावे कोय ॥ 
ज्ञा तन मन में रमि रंद्दे मोहन तहाँ ज्ञान क्‍यों आवै। 
चाहो ज्ञितनी वात प्रवोधों हाँ को जो पतियावे ॥ 
अम्ठत खाय अब देखि इनारुून को मूरख जो भ्ूले। 
हृरीचन्द्‌ त्रज तो कदलीबन काटो तो फिर फूले॥ 


पद १५०१ 


(३) 
पियारे याको नाँव नियाव । 
जो तोहि भजे ताहि नें भजनों कीनो भलो बनाव ॥ 
विज्ठ कछु किये ज्ञानि अपनो जन दूनो दुख तेद्दि देनो । 
भली नई यद्ध रीति चलाई डलटों अवगुन लेनो ॥ 
हरीचन्द यद्द भली . नवेरयों हेके अतरजामी। 
चोरन छाँड़ि छांडि के डाौड़ौ उलटाौं घन के स्वामी ॥ 
(७) 
जागो, जागो रे भाई; 
सोवत निसि बेस गँवाई, जागो जागो रे भाई। 
निसि की कौन कहे, दिन वी-यो, कालराति चालिे आई; 
देखि परत नद्दि द्वित-अनद्वित कछ परे बैरि-बस जाई। 
निज उद्धार-पंथ नद्दि सखूकत, सखीस चुनत पछिताई; 
अबू चेति पकरि राखो किन, जो कछु बची बड़ाई। 
फिरि पछिताए कछु नहिं हे है, रांद जैडो मैँद वाई; 
सोवत निस्ति वैस गंवाई, जागो, जागो रे भाई। 


प्रतापनारायण मि श्र 
[ सम्बतू १६१३-- १८५१ ] 


मिश्र जी दिन्दी, उर्दू , फारसी और संस्कृत के विद्वानथे | बढ्बू 
हरिश्वन्द्र की रचनाश्रें को यह विद्यर्था-अवस्था से द्वी बढ़े चाव से पढ़ते 
थे | इनका स्वभाव विनोदी था बढ़े ही फक्कढ़, मसखरे ओर प्रेमी थे । 
सामाजिक और घधार्मक बंधनों की यद अधिक परवान करेत थे। 
घर्मान्‍न्धता इन में न थी । इनका सिद्धांत था--'त्रेम एवं परमोधर्म:' । 
स्वदेश प्रेमी भो बड़े थे। सन १८८३ में इन्हों ने “ब्राह्मण नामक एक 
मासिक पत्र निकाला था | “ब्राह्मण! के लेख हस्प्र-रसमय, व्यंगपूरी 
और शिक्ताप्रद हेति थे | यद्द पत्र केह दन वर्ष तक चलता रहा | कुछ 
देन प्िश्र जी 'हिन्दोस्थान' पत्र के सहकारो संपादक रंदे । बाबू ह रेश्चन्द्र 
जी के अनुपायियें में इनका स्थान बहुत ऊंचा है । इन को रचता 
प्रभावमयी, सरस ओर हुदयग्राहेणो है | वस्युतः इसो कारण से आप 
इतने प्रसिद्ध हैं । 


इन्हों ने ३२ स्व्॒तन्त्र ओर अनुवादेत ग्रन्थ निज्ने दे | 


% 2, के -० ० 
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गोरक्षा 
जैया माता तुमकों खुमरों कीरत सब ते बड़ी तुम्द्ारी। 
करी पालना तुम लरिकन पे पुरिखन वेतरनी देड तारी॥ 
तुम्दरे दूध ददी की मर्दिमा ज्ञानें देव पितर सब कोय | 
को अस तुम विन दूसर जिद्दिका गोबर लगे पवित्तर द्वोय ॥१॥ 
जिन के लजरिका खेती करिके पाले मनइन के परिवार | 
पेसी माइन की रच्छा माँ जो कुछ जतन करो सो श्वार॥ 
घास के बदले दूध पियानैं मरि के देंय हाड़ औ चाम। 
चअन वद्द तन मन घन जो आवबे ऐसी जगदुस्वा के काम ॥२॥ 
आहढ्ूहा खण्ड की पोथी ले के द्याखी तनुक लिखा कस आय | 
“जहाँ रॉमैंयाँ है ऊदन के भुवरा मुग्ुुल पछारे गाय ॥” 
को अल हिन्दु ते पैद है जो अस हालु देखि इक साथ। 
रकत के आँखुन रोय न उठिदे माथे पटकि दुद्वत्था हाथ ॥रे॥ 
सब दुख खुख तो जैसे तेसे गाइन की नि सुने ग़ुदार। 
जब खुधि आवे मोदि गैयन की नैनन वद्दै रकत की घार॥ 
छिंथाँ की बात तो दियनें राह अब कम्पू के ,खुनों दृवाल ॥ 
जा के दिन्‍्दू तन मन वन से निल दिन करें घरम प्रतिपान ॥४॥ 


---४० ६० 


बुढ्रापा 
हाय चुढ़ापा तोहरे मारे अब तो हम नकनन्‍याय गयन। 
करत घरत कछु वनते नाहीं कहां जान औ कैस करन ॥ 
छिन भरि चटक छिने मां मद्धिम ज़स बुभात खन दोय दिया। 
तैसे निखवन देखि परत ८ हमरी अक्किल के लच्छुन॥ १४ 
अस कुछ उर्तार जाति है जी तें वाजी विरियां बाजी बात | 
कैस्यो साधि ही नाहीं आधवति सूडइ काहे न दे मारन॥ 
क॒द्दा चद्दों कुछु निकरत कुछु है जाभ राड़ का है यहु दालु। 
कोऊ इ्ि के बात न समभे चाहे वॉसन दांय कद्दन॥२॥ 
दाढ़ी नाक याक मां मिलिगै बिन दांतन मुझुँ अस पोपलान। 
दढ़िद्वि पर बद्दधि-बद्दि भ्रावति है कर्बों तमाखू जो फांकन ॥ 
बार पाकि गे रीरौ करांकेगे मूँड़ो साखुर द्ाालन लाग। 
हाथ पांव कछु रहे न आपन केद्धि के आगे दुख खावन ॥ ३॥ 
यही लकुटिया के बूते अब जस-तस डोलित-डोलित है। 
जेद्दि का लेके बल कामन मां सदा खखारत फिरत रेहन। 
जियत रहें मद्दाराज सदा जो हम पएस्‍्यन का पालत हैं। 
नाददीं तो अब कोचों पूँछे केद्दि के कोने काम के हन॥ ४॥ 


_>--ई०१--- 


भजन 
(१) 
जागो भाई जागो रात अब थोरी । 

काल चोर नहिं करन चहत हैं जीवन घन की चोरी ॥ 
आओरसर चूके फिर पछितैहों द्ाथ मींजि सिर फोरी। 
काम करो नहिं काम न पेहें बातें कोरी कोरी ॥ 
जो कुछ बीती बीत चुकी स्रो चिन्ता ते मुख मोरी । 
आगे जामे बने सो कीजे करि तन मन दठ ठौरी ॥ 
कोऊ काह को नि साथी मात पिता खुत गोरी । 
अपने कर्म आपने संगी और भावना भोरी॥ 
सत्य सद्दायक स्वामी खुखद से लेडु प्रीति जिय जोरी । 


नादि तु फिर''परताप हरी 'कोऊ बात न पूछद्दि तोरी ॥ 


(२) 
साथों मजुवाँ अजव दिवाना । 
माया मोद्द जनम के ठेगिया तिन के रूप भुलाना॥ 
छुज परपंच करत जग छूनत दुख को रुख करि माना । 
फिकिर तद्दाँ की तनिक नहीं है अत समय जहदँ जाना ॥ 
मुख ते चरम चरम गोद्दरावत करम करत मनमाना। 
जो साद्वव घट घट को जाने तेद्दि तें करत बद्दधाना॥ 


श१्०्द्‌ हिन्दी-कवितावली 
तेहि ते पूछुत मारग घर को आपद्दि जौन भुलाना। 
“ह्वियाँ कहां सज्जन कर बासा' हाथ न इतने। जाना ॥ 
यहि मनुवाँ के पीछे चलि के खुख का कद्दाँ ठिकाना । 
जो “परताप” खुखद को चीन्हे सोई परम सयाना॥ 


नाथूराम 'शह्ढगर' शर्मा 

[ संवत्‌ १६१६--१<रे रे ] 
शंकर जी को कविता करन व शौक केाई तरह साल की अवस्था से 
था । पदहिले यद्द त्रजभाषा में कविता करंत थे, पीछे खड़ी बाली में करने 
लगे । खड़ी बोली को इन्हों ने अच्छा परिमार्जित रूप दिया है। भाषा में 
रौद्र और प्रांजल दोनों रूयें। के दर्शन द्ोते हैं । घनाक्षरी छन्द का प्रवेश 
खड़ी बोली में इन्‍्द्वी के द्वारा हुआ | इन की रचनाओं में मौलिकता 
पर्योप्त मात्रा में पाए जाती है | इनकी सी प्रतिभा विरलों में मिलती है। 
मिनटें। में अच्छी कविता कर डालते थे। समस्यापूर्ति--चांदे जिस रस में 
कट्दिये यह बात की वात में कर सकते थे | शर्माजी आये समाजी थे। 
अतएव इनकी कविताएं प्रायः समाज सबन्धी दी द्वोती थीं । कुरोति खंडन 


पर आप की कविताएं बढ़ी दी श्रभावात्पादिनी द्वोती थीं । 


श्ण्द हिन्दी-कावितावली 

आप का स्वभाव बड़ा सरल था | मिलनसार भी आप एक ही थे। 
इन में हँंसमुखता, सच्चाई आर स्परष्वादिता प्रसिद्ध गुण थे । हरदुआगंज 
में यह अच्छे वेद समझे जाते थे । 


रंक-रोदन 

क्या शाकर प्रतिकूल काल का अंत न होगा ? 

कया मंगल से मेल मस्ृत्युपयेन्‍त न द्वोगा ? 
क्या अजुभूत दरिद्व-दुःख अब दूर न द्वोगा ? 

क्या दाद्दक दुर्देव-कोप कपूर न द्वोगा ॥१॥ 
द्वोकर मालामाल पिता ने नाम किया था। 

मैंने ढसके साथ न घर का काम किया था॥ 
विद्या का भरपूर अटल अभ्यास किया था॥ 

पर औरों की भांति न कुछ भी पास किया था॥२॥ 
उद्यम की दिन रात कमान चढ़ी रद्दती थी। 

यशा के शिर पर वर्ण-उपाधि मढ़ी रहती थी ॥ 
दान-मान की ज्योति अखेड जगी रद्दती थी। 

मभिखमेंगों की भीड़ सदेव लगी रहती थी ॥३॥ 
जीवन का फल पूज्य पिता जी पाय चुके थे। 

कर पूरे सब काम कुलीन कद्दाय चुके थे ॥ 
सुंदर स्वर्ग समान विलास विसार चुके थे। 

दम सब उनका अत अनंत निहार चुके थे ॥४॥ 
बांध बाप की पाग बना मुखिया खर का मैं । 

फैचल परमाधार रदा कुम्वे भर का मैं ॥ 


११० 


'डिन्दी कॉविताबली 


खुख से पहिली भांति निरंकुश रद्दता था में। 

क्या करता है कौन, न कुछ भी कद्द ता था में, ॥४।॥ 
ज्ञिनका साचित कोश खिलाया-खाया मैंने ॥ 

करके उनकी होड़ न द्वव्य कमाया गेंने ॥ 
लूट रहे थे लोग, न छुल पहचाना मेने । 

घाटे का परिणाम कठोर न ज्ञाना मैंने ॥६॥ 
बिगड़े चाकर चोर पुरानी वान विगाड़ी। 

दिया दिवाला काढ़, बनी दूकान विगाड़ी ॥ 
आधे दाम चुकाये बड़ों की बात विगाड़ी। 

मुभ से किया बिगाड़, न अपनी घात बिगाड़ी ॥७॥ 
अटके डिगरीदार, किसी ने दाम न छोड़े । 

छीन लियो घन घाम ग्राम, आराम न छोड़े । 
हाय ! किसी के पास विभूषण-वस्त्र न छोड़े । 

नाम रददा निरुपाचि, पुलिस ने शास्त्र न छोड़े ॥८॥ 
न्यायालय में जाय दरिद्र कहाय चुका हूंई 

स्व देकर 'इनसालवेंट' पद पाय चुका हूं॥ 
अपने घर की आप विभूति डड़ाय चुका हूँ। 
बे सवेनाश से द्वाय न पिंड छुड़ाय चुका हूँ ॥६॥ 
बठ रहे मुख मोड़ पुराने आने वाले । 

लेते नद्दीं प्रणाम छूट कर खाने वाले ॥ 
देते हैं दुवांद बड़ाई करने वाले । 

लड़ते हैं बिन वात अड़ी पर मरने वाले ॥१५॥ 


रंक-रोदन १११ 
कविता-प्रंमी लोग न अच 'सत्काबि! कहते हैं । 
द्वा! न विज्ञ विज्ञान-गगन का रवि कहते हैं ॥ 
चघमेथुरंधर घीर नद्दीं गुरुनन कद्दते हैं । 


जज 


मसुभ को सब कंगाल घना-निधन कद्दते हैं ॥ ११॥ 
वित्त विना विख्यात विरद्‌ विपरीत हुआ दे । 

मन मेरा निश्शांक मद्दा भयभीत छुआ है ॥ 
कंगाली की मार पड़ी, रख भंग छुआ है। 

जीवन का मग द्वाय चिचाता ! तंग छुआ है ॥ १२ ॥ 
प्रतिभा को प्रातिबाद प्रचेड लताड़ चुका है । 

आदर को अपमान पिशाच पछाड़ चुका है ॥। 
पौरूषप का शिर नीच निरुद्यम फोड़ चुका है ॥ 

द्वाय ! दर्ष का रक्त विषाद निचोड़ चुका दै ॥ श्३े॥ 
दरसे देश उदास, जाति अनुकूल नहीं है। 

छाञ्जु करें उपद्दालें, मित्र खुखमल नहीं दे ॥ 
छूटे नातेदार, किसी सर मेल नहीं हे 

घर में द्वाद्यकार, खुशी का खेल नहीं द्वे ॥ १४ ॥ 
मंगल को रिपु घोर अमंगल घेर रहा है 

हास ज्ञास के वीज विनादश वचखेर टहा है॥ 
दीन मलीन कुटठुम्ब कम को कोंख रहा है। 

मेरा कएठ अदम्य द्रिद्र मसोल रहा है॥ १४५ ॥ 
डुखड़ों की भरमार, यहां खुखलाज़ नहदों है| 

किसका गोरसख-भात, पिसान अनाज नहीं दे ॥ 


श्१२ हिन्दी कवितावली 


खिथड़ा भी भरपूर किसी के पास नहीं है। 

कुम्वे भर में कौन अचीर उदास नहीं है॥ १६॥ 
वालक चोखे खान पान पर अड़ जाते ह । 

खेल-खिलौने देख पिछाड़ी पड़ जाते हैँ ॥ 
पर मनमानी वस्तु बिना बस रह जाते हैं। 

दाय ! द्मारे काढ़ कलेजे सो जाते हैं ॥ १७॥ 
सिरसे सइझट-भार उतार न जगा कोई । 

मुझ को एक छुदाम उडघार न देगा कोई ॥ 
करुणा कर कुलवीर कृपा न करेगा कोई । 

हम दीनों का पेट न हाय भरेगा कोई ॥ शै८॥ 
फूल-फ़ूल कर फूल फली फल खाने वाले | 

नानां व्यंजन पाक प्रखादी पाने वाले ॥ 
दूध रसाला ६आदि खुधारस पीने वाले। 

द्वाय ! बने हम शाक-चनों पर जीने वाले ॥ १६ ॥ 
घर में कुरते कोट सलके सिल जाते हैं। 

बाद्दर से दो-चार टके वस मिलजोाते हैं ॥ 
जो कुछ पेले द्ाथ हमारे आ जाते हैं। 

उन सब का सामान मँगाकर खा जाते हैं ॥ २० ॥ 
लड़के लड़की दीन-बीन कर ला देते हैं । 

इंचन भर का काम अवश्य चला देते हैं ॥ 
बुद्ध चचा दो-न्‍तीन बार जल भर देते हैं । 

मांग मांग कर छाछ महद्देरी कर देते हैं॥२१॥ 


रंक-रोदन श्श्े 
छप्पर मे बिन बांस घुने पेरड पड़े दें । 
बरतन का क्‍या काम, घने घटखड पड़े हैं ॥ 
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खाट कहां, छै-सात फटे-से टाट पड़े हैं। 

चक्की पौसे कौन, विना भिड़ पाट पड़े हैं ॥ २२ 
जाड़े का प्रतियोग न उष्ण-विज्ञास मिलेगा । 

गरमी का प्रांतकार न शीतल वास मिलेगा ॥ 
घेर रद्दी बरसात, न खूखा ठौर मिलेगा । 

इस खंडद्दवर को छोड़ कहां घर और मिलेगा ॥ २३ ॥ 
कर-कर केद्रि-नाद वलाहक वरस रहे हैं। 

अस्थिर विद्युद्‌ दश्य दखों दिल दरस रहे हैं ॥ 
गैँदला पानी छेद छुत्त के छोड़ रहे हैं । 

इन्ब्देवजी टांग ज्राण की तोड़ रहे हैं ॥ २७ ॥ 
दिया जले किसे भांति, तेज को दाम नहीं है। 

कांटें मच्छर डांस, कहीं आराम नहं; दे ॥ 


टूट पड़े दीवार, यहां संदेह नहीं द्वे। 


करदे पनियाढार, नहीं तो मेद्द नहीं है ॥ २५॥ 
चीत गई अब रात, डेंघेरा दूर हुआ है ।्‌ 

संकट का कुल द्वाय न चकनाचूर हुआ है ॥ 
आज तीसरा रुद््ररूप उपवास हुआ है। 

दा! दम सब का घोर नरक में वास हुआ है ॥ २६ ।। 
हिन्दूपन के पेथ-मतरों में मेज नहां है। 


सन्‍य सनातन धर्म कपट का खेख नहीं है ॥ 


११७ हिन्दो-कवितावली 


शिेष्ठों का सत्कार कहीं अवशिष्ट नहीं है । 

चोखा देकर माल उठाना इष्ट नहीं है ॥ २७ ॥ 
चैदिक दल में दान-मान कुछ भी न मिलेगा | 

प्रातिदिन तीन छटांक हवन को घी न भिल्लेगा ॥ 
कर्महीनता देख पुएप-परिपद्‌ न मिल्लेगा । 

रोटी-दाल समेत 'मद्दाशय' पद्‌ न मिलेगा ।। शे८ ॥ 
सामाजिक बल पाय फूल-सा 'खिज् सकता हूँ। 

योग ससमा।थे लगाय ब्रह्म से मिल सकता हूँ । 
चमे घार संसलार-लिंखु ले तर सकता हूँ । 

हा ! पर वस्त्राहार घिना क्‍या कर सकता हूँ । २६ ॥ 
जो जगती पर वीज़ पाप के वो न सकगा। 

जिसका सादस सत्य घर को खो न सकेगा ॥ 


७ ८5 ७ 


ज्ञों विधि के विपरीत वःभी कुछ कर न सकेगा। 


आप 


रोरो करवद्द रंक कहां तक मर न सकेगा ।। ३० ॥ 


( पय सग्रद ) 


याचना 


जाति को जीवन दो, भगवान | 

आशा का अकुर उपजा दो, परद्धित का पीयूष पिला दो; 
स्॒वा का सन्मा4 खुझा दो, साहस का सोपान-- 

जाति को जीवन दो, भगवान ! 
भ्रम एकता का वर-वर दो, ज्ञान उज्ञाला घर-घर कर दो; 
कूट-कूट हृदयों में भर दो, “स्वाभिमान सम्मान -- 

जाति को जीवन दो, भगवान !. 
दलितों के अधिकार दिला दो, विछुड़ों को फिर गले लगा दो; 
भेद भाव का भ्रूत भगा दो हा सब लोग समान-- 

जाति को जीवन दो भगवान 
विधघवादल के संकट टारो, गोकुल के कुज क्लेश निवारो; 
बल ईं.नों में बल संचारे/, निर्भय करों ॥निदान-- 

जाति को जावन दो भगवान! 
देश भाक्कि की ज्योति जगा दो, घमम घाम का द्वार दिखा दो; 
कर्मर्वार बनना बतला दो, कर दयालुता दान-- 

जाति को जीवन दो, भगवान ! 
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श्रीधर पाठक 
[ संवत्‌ १६१६--१<८५ ] 
पाठक जी अंगरेज्ञी, संस्कृत तथा हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे | 
उन्होंने खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा दोनों दही में उत्तम कविता की है। 
यह बढ़े मिलनसार, सरस-हृदय और आनन्‍्दी पुरुष ये। प्राकृतिक-सौंदये 
के बढ़े ग्रेमी थे । इनकी कविता पढ़ेने से पता लगता है कि रृष्टि-सौंदय का 
अध्ययन इन्होंने बढ़े मनोयोग सर किया था। आप का जीवन द्वी कविता-मय 
था | आप की कविताओं में मौलिकता बहुत अधिक द्वोती है। पदनमैत्री 
तो बड़ी ही सरस और ललित द्वोती हे | आप के “भारतगीत? राष्ट्राय 
जगत में अनुपम समभे जाते हैं | “ऊजड़ ग्राम! 'एकांतवासी योगी” तथा 
'श्रांत पथिक' आदि श्रेगरेजी से द्िन्दी में रूपांतरित खणड-काब्य छ जो 
आप के प्रकएड पारिडत्य का प्रदर्शन कराते हैं । 
आप हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के पांचवें अधिवेशन के 
सभापति बनाये गये थे । 


(०-. भा 
बन-शाभा 

चारूु द्विमाचल आँचल में इक साल विसालन को बन है। 
सदु ममर शील झरें जल-सोत हैं पर्वत ओट है निर्जन है ॥ 
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बत्नपटे ढ॑ लता द्वम, गान में लीन प्रवीन विद्गम को गन हें । 
भटक्‍्योौ तहां रावरो भूल्यों फिरि,मद्‌ वावरो सो अलि को मन है॥ 
भारत में वन ! पावन तूही, तपस्वियों का तप-आश्रम था| 
जग-तत्व की खोज में लञ्न जहां ऋषियों ने अभज्न किया श्रम था॥ 
जब प्राकृत विश्व का ववेश्रम और था,सात्विक जीवन का क्रम था। 
मद्दिमा बनवास की थी तब ओर प्रभाव पवित्न अनूपम था ॥ 
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सान्ध्य-अयन 
विज्ञन वन-प्रान्‍्त था प्रक्राति मुख शान्त था। 
अटन का समय था, रजनी का उदय था।॥ 
प्रसव के काल की लालिमा में ल्टिखा, 
चाल-दशादि व्योम को ओर था आ रहा। 
सद्य-उत्फुल, अराविन्दुनिभ नौल खवि-- 
श्ाल नभनवक्ष पर जा रहा था चढ़ा॥ 
दिय दिनारे को गोद का लाल-सा 
या प्रखर भूख की यातना स्थ ॒प्रद्धित 
पारणा रक्त-रस-लेप्सु, अन्येपणा- 
खुक या क्रीड़नासक्क, स्ठगराज़ शिशु 
या अतिव ऋषघ-सनन्‍तप्त जेमसन्य. नुप- 
सा कि या अमभ्र-बेल्न उर में छिपा 
इन्द्र, या इन्द्र का छुत्च या ताज या 
स्थग्ये गजराज् के भाल का साज या 
करी उत्ताल, या स्वरा का थाल सा-- 
कभी यद्द भाव था, कभी वह भाव था। 
देखने का चढ़ा चित्त म॑ चाव था॥ 
णजिजय वन शान्त ल्‍था, चित्त अम्रान्‍त था। 
रज़नि-आनन अधिक हो रहा कानन्‍त था।॥ 


स्वान्ध्य-अटन 


स्थान-डत्थान के साथ ही चन्द्र-मुख 
भी समुज्ज्वल लगे था अधिकतर भला । 
लउस्त विमल बविम्ब ने अनति दी दूर, उस 
समय इक व्योम में बिन्दू-सा लख पड़ा 
स्याद्द था रंग, कुछ गोल मात डोजता 
किया आति रंग में भंग उसने स्वड़ा, 
उतरत्ते-उतरते आा रहा था उधर 
जिघर को झून्य खुनसान थज था पड़ा | 
आम के पेड़ से थी जहां दीखती 
प्रेम -आ लि गता मालती की लता 
बस उसी वृक्ष के सीस की ओर कुछ 
खड़्खड़ाकार पक द्ाबद-सा खुन पड़ा 
साथ द्वी पंख की फड़फड़ाहट, तथा 
छात्र निःशक की कड़कड़ाहट, तथा 
पत्तियों. में' पड़ी बइड़वड़ाहट, तथा 
कंठ और चोंच की चड़चड़ाहट, तथा 
आर्ति-युत कातर स्वर, तथा शीघ्रता 
युत उड़ाहट भरा दृश्य इस दिव्य-छवि 
लुब्च ड॒ग युग्म को च्वाणित आति दिख पड़ा । 
जित्त अति चकित अत्यन्त दुशखित हुआ॥ 


११६ 


महावीर प्रसाद हिवेदी 
[ सम्बत्‌ १६२१-- ] 

दिवेदी जी बड़े प्रसिद्ध कवि, सम्पादक और समालेचक हें। 
वर्तमान हिन्दी साहित्य-विटप की गद्य ओर पद्म दोनों शाखःओं के उच्चा- 
यकें एवं विधायकों में प्रमुख ढ। खड बेली की कविता की आप के सम्पादन 
काल में “सरस्वतं।” पत्रिका द्वारा बहुत उन्नति हुई है | आप का अगरेजी, 
संस्कृत, उर्दू , फारसी, मराटी, बंगला, गुजर।ती आदि भाषाओं में अच्छा 
अधिकार दे । इन्दोंने अगरेज़ी, संस्कृत और बंगला से कई उपयोगी 
पुस्तकों का अनुवाद किया है । कई स्त्रतेञ् पुस्तकें लिखों और कई प्रंयों 
पर साहित्यक समाले|चनाएं प्रकाशित की | 

द्विवेदी जी का जीवन धन्य है । दिन्दी को आप की सेवाओं पर 
गये है । इस समय आप विश्वान्त ले कर अपनी जन्मभूमि दौलतपुर 
( यू० पी० ) में रद्दत दें | सारा समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं। इसी 
से इन का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इन के स्वभाव में विरक्कभाव 
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अधिक द्वै, सभा-समितियें। में बहुत कम सम्मिलित होते हैं । 


विचारणीय बातें 


मैं कौन ईं ? किस लिये यह जन्‍म पाया ? 

क्या क्या विच्वार मन में किसने पठाया ? 
माया किस्से, मन किसे, किस को शरीर, 

आत्मा किसे कट्द रहे सव घम्मेघीौर ?॥१५॥ 
क्यों पाप-पुएय-पचड़ा जगर्वाचि छाया ? 

माया-प्रपंच रच क्यों सब को भ्ुलाया ? 
आया मनुष्य फिर अन्त कद्दां लिघारे १ 

ये भ्रश्ष क्यों न जड़ जाबव सदा विचारे ? ॥२॥ 
नाना प्रकार जग में जन जन्म पाते। 

पी तथा नित यथा-विधचि खाद्य खाते ॥ 
तो भी सदैव मरते सव जीवचारी । 

क्यों अल्पकालिक डुई फिर स्टष्टि सारी ? ॥३॥ 
क्या वस्तु रत्यु जिस के भय से विचारे 

होते. प्रकस्प-परिपूर्णा मनुष्य. खारे? 
क्या वाघ दै ? विशिख है ? अद्ठि दे विषारी ? 

कि वा विशाल तम तोप टइडढ़ाहइुचारी ? ॥छ॥ 
चृथ्वी-समुद्र-सरिता-नर-नाग- स्टृष्टि । 

माइल्य-मल-मय चारिद चारि-च्चष्टि ॥। 


श्श्र ब्विन्दी कॉबितावला 
कर्तार कौन इन का ? किस हेतु नाना-- 
व्यापार भार साद्दता रहता मद्दाना ? ॥४५॥ 
विस्तीणं विश्व रच लाभन जो डठाता। 
सत्रष्ठा समर्थ फिर क्यों उसको बनाता? 
जो द्वानि जाभ कुछ भी उस्र को न द्वोता। 
तो मूल्यवान फिर क्‍यों निञज्ञ काल स्वोता ?॥।६॥ 
कोई सदेव खुख युक्चत करे विद्दार | 
कोई अनेक विधि दुःख सहे अपएर। 
जो भेद-भाव सब में यद्द विद्यमान। 
क्या वाज-वस्तु उसकी जग में प्रधान ?॥७॥ 
तेजोनिधान रविविम्ब खुदीप्त चारी। 
आह्वादकारक शाशोी निशिन्तापद्दारी। 
जो यद्द प्रकाशमय पिएड गये बनाये | 
तो व्योम वचि कब ये किस भाँति आये ? ॥ष्या 
क्यों एक देश सद्दसा वल बुद्धि पाता? 
क्यों अन्य दीर्घ दुख-सागर में समाता १ 
ये खेल कौन ? किस कारण खेलता है 
क्यों नित्य खुख में दुख मेलता है ?॥६॥ 
ये है मद्दत्व-परिपूरित प्रश्न सार। 
एकान्त जो नर करें इनका विचार । 
होवें अवश्य जो जग में महान । 
सज्ञान और वर-बुद्धि विवेकवान ॥६०॥ 


८. [ &प 
आय भाम 

जद्दां हुए व्यास स्ुनि-प्रधास, 

रामादि राजा आति कीतिमान। 
जो थी जगत्पूजित घनन्‍्य-भृमि; 

चह्दी इमारी यह आयेशूमि ॥श॥ 
जहां हुए साधु मद्दा मद्दान, 

थे लोग सारे घन-घमंवान । 
जो थी जगत्पूजित चम्म-श्रूमि, 

वह्दी हमारी यद्द आयेश्रानि ॥२॥ 
जहाँ सभी थे निज्ञ चमचारी, 

स्वदेश का था आमिमान भ्यारी | 
जो थी जगरत्वृज्ञित पूज्यभामि, 

चद्दी हमारी यह आयंभूमे ॥रे॥ 
डुए . प्रज्ापाल नरेश नाना, 

प्रज्ञा जिन्हों ने खुततुल्य जाना। 
जो थी जगत्पूजित सौख्य-भ्रूपभ, 

चद्दी दृम(/री यद्द आयेश्यूमि ॥३॥ 
चीरांगना भारत भामिनी थीं । 

वीरप्रस्स भी कुलकामिनी थीं । 


श्२छ हिन्दी-कवितावली 


जो थी जगत्पूज्ित वीर-भूमि, 

चही दमारी यह आयेभ्ीम ॥५॥ 
स्वदृश सेवा जन लक्ष-लक्ष्, 

हुए जहां हैं निञज्ञ कार्य-दक्ष । 
जो थी जगत्पूजित कार्य-भ्रमि. 

चही हमारी यह आयेभूमि ॥६॥ 
स्वदेश-कल्याण रुपुण्य जान, 

जहां हुए यत्न सदा महान। 
जो थी जगत्पूजित पुएणय-भूमि, 

वचद्दी हमारी यद्द आयभूमि ॥७»॥ 
न स्वार्थ का लेश ज़रा कहीं था. 

देशार्थ का त्याग कहीं नहीं था| 
जो थी जगत्पूजित अप्ठ-भूमि, 

वद्दी दमारी यद्द आयेभूमि॥८॥ 
कोई कभी चीर न छोड़ता था, 

न झत्यु से भी मुँह मोड़ता था । 
जो थी जगत्पूज्ित चैब-भभि, 

वहद्दी हमारी यह आये-भूमि ॥६॥ 
स्वदेश के छात्रु स्व-शत्रु माने, 

जद्दां सभी ने हार चाप ताने। 
जो थी जगत्पूजित शौये भूमि, 

वहीं दमारी यद्द आय्येभूमि॥१०॥ 


आ येभूावि श्र 


पंवोमिनज्न थे वर्णा तथापि स्पारे, 
अर एकतावद्ध जहां हमारे । 
जो थी जगत्भूमि एक्य-भूमि, 
चह्दी हमारी यह आयेशभ्ामि ॥१शशा 
थी मात भ्वूमि प्राति भक्ति भारी, 
जहां हुए श्र यशो5घथिकारी । 
ज्जो थी जगत्पूजित कीति-भ्रूमि, 
वद्दी दसारी यद्दध आये-भ्ूमि ॥१२॥ 
दिव्यास्त्र-विद्या चल, दिव्य यान, 
छाया जहां था अति दिव्य ज्ञान । 
जो थी जगत्पूजित दिव्य-भा?मि, 
वद्दी हमारी यद्ध आयेश्यामि ॥१३॥ 
नये-नये देश जहां अनेक, 
जीते गये थे नित एक-एक । 
जो थी जगत्पूजित भाग्य-भामि, 
वह्दी दमारी यद्द आयेश्यामि ॥१४॥ 
पिचार ऐसे जब चिक्त आते, 
विषाद पेंदा करते सताते ॥ 
न क्‍या कभी देव दया करेंगे, 
न क्या दमारे दिन भी फिरेंगे १॥१४॥ 


क्त्तेव्य 


दुर्भिक्त राक्षस जहां स्व को सताता । 
लाखों मनुष्य यह प्लेग कृतानत खाता ॥ 
नाना बिपत्ति-अभिभ्ूत पज्ा जहां है । 
कक्तेव्य क्या न कुछ भी तझको वहां है? ॥१७ 
आरो ग्य-युक्त बल युक्त सपुफर गाता । 
ऐसा जहां युवक एक न दृष्टि आता ॥ 
सारी प्रज्ञा निपट दान दुखी जहां है| 
कत्तेव्य क्या न कुछ भी तझको वहां है?॥२॥ 
पाता न शिक्षण जदां शिशु-व्रुद्‌ सारा 
वाला-समूद्द सब मे जहां दमारा॥ 
नाना कला कुशलत! न कहीं जद्दां है । 
कत्तेव्य क्या न कुछ भी तुभको वां दै?॥३॥ 
है भ्रूतकाज सव स्वप्न-कथा-समान । 
बिन्ता-निमग्न निशिवासर वतमान ॥ 
नैराश्यपूणे अगली गति भी जहां है । 
कक्तेव्य क्या न कुछ भी तभको वहां है? ॥४॥ 


अयोध्यासिह उपाध्य।य 
[ संदत्‌ १६२२-- ] 

उपाध्याय जी हिन्दी के लब्धप्रातिष्ठ आचाय एवं महाकवि हैं। 
इन दिनों आप दिन्दु-विश्व-विद्यालय बनारस में हिन्दी-साद्वित्य के प्रोफेसर 
हैं । दिन्दी-सादित्य सम्मेलन के सभापति का आसन भी आप सुशोभित 
कर चुके हैं । संस्कृत, फारसी, उदू, अंगरेज़ी और बंगला के विद्वान 
हैं । गद्य और पद्म दोनों दवा में आप उत्तम रचना करते हैं । इन का लिखा 
इुआ अतुकान्त मद्दाकाव्य “प्रियाप्रवास” इन को प्रतिभा का उज्वल 
प्रमाण दे । “द्रियाप्रवास” के बाद इन्हें। ने रेज्षमरा की बोलचाल में 
दो पद्य पुस्तक और लिखों--चोख्ष चौपदे और चुभत चौपदे । इन दोनों 
में हिन्दी के मद्दावरें का बड़ा ही सुन्दर प्रयोग किया दहै। इन का 
लिखा हुआ “ठेठ दिन्दी का ठाठा सिविल-सर्विस परिक्ता के 
कोर्स में हैं| 

उपाध्याय जी पदेिले ब्रजभाषा में कविता लिखा करते थे, अब 
खड़ी बोली में लिखते हैं | ब्रजभाषा में भी इनकी कविताएं बड़ी ही 
ललित हुई हैं। आप की समस्त कृतियों का दिन्दी संसार में 


« 


बड़ा मान दे । 


श्र्८ हिन्दी-कांवितावली 

आप बंढ़े सहन-शील और जम्यायप्रिय दें । यद्यपि सनातन- 
धम्मीवलम्वी ६, पर अन्ध-परम्परा के पक्तपाती नहीं दें । पतितोद्धार, 
बालविधवा-विवाह आदि के दिमायती हैँ । समाज सेवा का भाव इन 
में पूरी रूप से है । 


यशोदा विलाप 


प्रिय पाति, चद्ध मेरा प्राणप्यारा कहां है। 

डुख-जलनिधि डूबी का सद्दारा कह्दां है ॥ 
जलख मुख जिस का मैं आज लौं जी सकी हैं, 

वह हृदय दमारा नैन-तारा कहां है ॥१॥ 
'यज्॒ पज जिस के मैं पन्‍थ को देखती थी । 

निशिदिन जिस के ही ध्यान में थी बिताती॥ 
लछर पर जिस के है सोद्दती मुक्तमाला, 

चवद्द नवनालनी से नेन वाला कहां है ॥२॥ 
मुझ विज्ञित-जरा का एक्र आधार जो है। 

चवद्द परम अनूठा रत्न सर्वस्व मेरा ॥ 
न मुझ निधनी का जोचनों का उजाला, 

सजल जलद की-सी काच्ति वाला कहाँ है॥३॥ 
प्रातिदिन जिस को मैं अड्भु में नाथ लेके। 

निज सकल कुअकों की क्रिया कीलती थी॥ 
अति प्रिय जिस को है वस्त्र पीला निरात्रा, 

वद्द किसलय के से अक्ल वाला कहां है ॥४॥ 
वर बदन विलोके फुल अभोज-पेसा, 

करतल गत द्वोता व्योम का चेद्रमा था ॥ 


१३० हिन्दी-कदितावली 


मद रव जिस का है रक़त सूखी नर्तों का, 

चह मधुमयकारी मानसों का कहाँ है ॥५॥ 
रसमय वचनों से नाथ जो स्चदा ही। 

मम सदन बह्दाता स्वगं-संदाकिनी था ॥ 
श्रुति-पुट टपकाता बूँद जो था खुधा की, 

वद्द नव-खानि न्यारी मज्जुता की कहां है ॥६॥ 
स्वकुल जलज का है जो समुत्फुल्लकारी, 

मम परम निराशा-यामनी का विनाश्ञी ॥ 
बज-ज्ञन विह॒गों के बन्द का मोद-दाता, 

वह दिनकर-शोभी र/(म अश्राता कहां है॥ऊ॥ 
मुख पर जिस के है सौम्यता खेलती-सी, 

अनुपम जिस का हूँ शील-सौजन्य पाती ॥ 
पर दुख लख के है जो समुद्धिन्न होता-- 

बद्द सरलपने का स्वच्छ सोता कहां है ॥८॥ 
गृहातिमिर-निरादा का समाकीर्ण जो था, 

निज्ञ मुख-दुति से है जो उसे ध्वेलकारी ॥ 
खुखकर जिल से है कामिनी जन्म मेरा, 

वह रुचिकर (चित्रों का चितेरा कहां दे ॥६॥ 
सहकर कितने ही कष्ट औ रूड्भूटों को । 

वह्ु.ु यतन कराके पूजके निजरों को ॥ 
यद्द खुअन मिला है ज्ञो मुझ यत्न-दधरा, 

स्रियतम | बह मेरा कृष्ण प्यारा कहां है॥१०॥ 


यशोदा विलाप १३१ 


मुखारित करता जो सपझ को था शुक्ों-सा, 
कलरव करता था जो खर्गो-सा बनों में 
खुध्चनित पिक लौं जो वाटिका था बनाता 


चद्द वहु विधि कंठों का विद्याता कहां है ॥१ 0 
चवनवन फिरती दैँ खिन्न गाय अनेकों | 

छशुक भर-भर आंखें भौन को देखता है॥ 
साध कर जिसकी हे सखारिका रोती, नित्य 


चह्द निधि खदु॒ता का मज्जु मोती कहां है ॥१२॥ 
ग्रह ग्रद्द अकुलाती गोप की पल्िियां हैं 

पथ-पथ फिरते हैं ग्वाल भी उनमना दो॥ 
जिस कुँअर बिना मैं हो रही हूँ. अघीरा, 

चद॒ खनि खुपमा का स्वच्छ द्वीरा कह्टां दे ॥१३॥ 
वहु विभव वद्दाँ का देख के श्याम भूला । 

वद्द विजम गया या बृन्द्‌ में बालकों के ॥ 
फँल कर जिसमें हा ! लाज छूटा न मेरा, 

खुफलक-खुत ने क्या जाल कोई विदछ्धाया ॥६४॥ 
परम शिथिल द्वो के पनन्‍्थ की क्लान्तियों से 

वद्द ठद्दर गया हे क्‍या किसी वाटिका में ॥ 
भ्रियतम तुमले या दूसरों से जुदा दो, 

वद्द भटक रद्दा है या कहीं मागेद्दी में ॥१५॥ 


विपुल कलित कुज्जे कालिंदी-कूल वाली, 
अतुल्रित जिन में थी प्रीति मेरे प्रियों की ॥ 


श्३२ हिन्दी-कवितावली 

पुलकित चित सेवे क्पा उन्‍्हींमें गये हैं, 

कतिपय दिवसों की श्रांति उन्‍्मोचन को ? ॥१६॥ 
विविध खुरभिवाली मण्डली बालकों की, 

पथ युगल खुतों ने क्‍या कहीं देख पाई ॥ 
निज खुहद जनों में, वत्स में, चेनुओं में, 

बहु विलम गये वे क्या इसी सर न आये ? ॥१७॥ 
निकट भाति अनूठे नीप फूले फल के; 

कलजकल बहती जो घार है भानुजा की॥ 
अति प्रिय खुत को द्वे दृश्य न्‍्यारा वहां का, 

वह समुद उसे ही देखने क्‍या गया है? ॥१८॥ 
यदि वह अति नेही शील सौजन्यश्ाली, 

तजकर निज्ञ भ्राता को नहीं सद्मय आया॥ 
अज-अवनि बता दो नाथ केसे बसेगी! 

बिन वदन बिलोके आज में क्‍यों बचूंगी ॥१६॥ 
हा ! वृद्ध के अतुल॒ घन हा! बृद्धता के सहारे। 

द्वा प्राणों के परम प्रिय हा! एक मेरे दुलारे ॥ 
हा शोभा के सदन-स्म दवा ! रूप लावरायवारे | 

हा! बेटा हा ! हृदय घन दवा! नैनतारे हमारे ॥२०॥ 
कैसे दोके अलग तुझसे आज लॉं मैं बची हूँ । 

जो मैं द्वी हूँ समझ न सकी तो तुझे क्या बताऊँ॥ 


यशोदा विलाप श्श्३े 


हा ! जीऊँगी न अब, पर है वेदना एक होती । 
तेरा प्यारा बदन मरती बार मैंने न देखा ॥ २१॥ 
( 'प्रियप्रवास' से ) 


कर्म वॉर 

देखकर बाघा विविध, वहुविप्न घबराते नहीं | 

रद्द भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं ॥ 
काम कितना द्वी काठिन हो किन्तु उकताते नद्दीं । 

भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं ॥ 
दो गये इक आन में उन के बुरे दिन भी भल । 

सब जगद्द सब काल में वे द्वी मिले फूले फले ॥१॥ 
आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। 

सोचते कहते दे जो कुछ कर दिखाते हैं बद्दी ॥ 
मानते जी की ह खुनते हैं सदा सब की कट्दी । 

जो मदद करते दे अपनी इस जगत में आप ही ॥ 
भूल कर वे दूसरों का मुंद्द कभी तकते नहीं । 

कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं ॥२॥ 
जो कभी झपने समय को यों विताते हैं नहीं । 

काम करने की ऊंगद्द वात॑ बनाते हैं नहद्दीं ॥ 
आज कल करत हुए जो दिन गँवाते ह नहीं । 

यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं ॥ 
बात है यद्द कौन जो द्वोती नद्दीं उन के किये। 

वे नम्रना आप बन ज़ाते हैं औरों के लिये ॥३॥ 


कर्म वीर १३२५ 


डयोम को छूते हुए दुर्गम पद्दाड़ों के शिखर | 

के घने जंगल जहा रहता है तम आठों पहर ॥ 
गज॑ते जल-राशि की उठती हुई ऊँची लहर । 

आग की भयदाथिनी फैली दिशाओं में लवर ॥ 
ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं । 

भूल कर भी वहद्द नद्दीं नाकाम रहता दै कद्ं। ॥४॥ 
बचिलचिलाती घूप को जो चाँदनी देवें बना । 

काम पड़ने पर करें जो शोर का भी सामना ॥ 
ज्वो कि हँस दंस के चबा लेते & जोच्दे क0 चना । 

“है कठिन कुछ भी नहीं'' जिनके है जी में यह ठना ॥# 
कोस कितने भी चलें पर वे कभी कथते नहीं । 

कौन स््री है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं ॥४५॥ 
ठीकरी को वे बना देते हैं सं'ने की डली । 

शरेग को करके दिखा देते हैं वे सुन्दर खली ॥ 
ये बबूलों को लगा देते हैँ चम्पे की कली । 

काक को भी ८ सिखा देते हैं को किल-काकली ॥ 
ऊसरों में हैँ खिला देते अनूठे ने कमल | 

वे जगा देते हैँ. उकठे काठ में भी फूल फल ॥६॥ 
काम को आरम्भ करके यों नहीं जो छोड़ते । 

स्लतामना करके नहीं जो भ्रूल कर सुंह मोड़ते ॥ 
जो गगन के फूल बातों से द्था नहीं तोड़ते । 

संपदा मन सर करोड़ों की नद्दीं जो जोड़ते ॥ 


५ 


श्३६ हिन्दी-कवितावली 


कि टच 


बन गया होरा उन्हीं के हाथ से दै कारवन। 

कॉँच को करके दिखा देते हैँ जो उज्ज्वल रतन ॥७॥ 
पर्वतों को काट कर सड़के चना देते हैं वे। 

सैंकड़ों मर भ्रमि मे नदियां बहा देते हैं वे ॥ 
गर्भ में जल राशि के वेड़ा चला देते हैं वे। 

जंगलों में भी. मद्दया मंगल रचा देतेहेंवे॥ 
भेद नभतल का उन्‍्हों ने है बहुत बतला दिय। । 

दे उन्हों ने ही निकाली तार की सारी क्रिया ॥प्या 
काये थल को वे कभी नही पूछते 'वह्द द्वे कहां २”? 

कर दिखाते हैं असम्भव को वहीं संभव यहां ॥ 
उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी द्वी जद्दां । 

वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ह्वी वहां ॥ 
डाल देते हैं विरोधी >कड़ों दी अड़चले। 

थ जगह से काम अपना ठीक करके द्वी टर्ल ॥६॥ 
जो रुकावट डालकर द्वोवे कोई पवेत खड़ा । 

तो डसे देते दे अपनी युक्लकियों से वे उड़ा ॥ 
बीच में पड़ कर जलधि जो काम देवे गड़बड़ा । 

तो बना देंगे डसे वे छुद् पानी का घढ़ा ॥ 
बन खेगालेंगे करेंगे व्योम में बाजोगरी। 

कुछ अजब चुन काम के करने की उन में है भरी १०॥ 
सथ तरह से आज़ जितने देश हैं फूले फले | 

बुद्धि, या, घन, विभव के हैं जहाँ डरे डले ॥ 


कर्म वीर १३७ 
वे बनाने से उन्हीं के दन गये इतने भले, 
वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूर्तों के पले॥ 
लोग जब ऐले समय पाकर जनम लेंगे कभी । 


देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी ॥१श॥ 


लाला भगवानदीन “दीन” 
[ सम्बत्‌ १(६२३--१&८७ ] 

लाला जी हिन्दी मर्मज्ञों में से एक थे | इन्द्दोंन राम चन्द्रिका, कवि- 
प्रिया, रसिक-प्रिया, कवितावली और विद्दारी सत्सई पर बड़ी प्रामाणिक 
टॉकायें लिखीं | इनकी कविताओं के “नवीन बीन?, 'सूक्ति सरोवर' ओर 
“वरिपज्चरत्न! नाभ के श्रम्नद हैं । अलंकार पर इन का लिखा हुआ 
“अलंकार मज्जूधा?? नामक ग्रन५४/ बहुत प्रसिद्ध है और कई परीक्षाओं में 
पाठ्य-प्रन्थ है | हिन्दी के प्रचार के लिए आप ने जो काम किया वद्द 
नितानन्‍्त ःलाध्य है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के सुप्रासेद्ध कोष “'द्विन्दी- 
शब्द सागर” के सम्पादन में आप का काफी हाथ रहा | काशी द्दिन्दू 
विश्व-विद्यालय में आप हिन्दी के अध्यापक थे तथा काशी में दो आपकी 
पुएय सम्रति में 'भगवानदीन-साहित्य विद्यालय! स्थापित है | 

'दीन जो? बढ़े परिश्रमी और साद्दित्य चर्चा के प्रमी थ | गय और 
पद्म के यशस्त्री लखक थे | खड़ी बोली और ब्रज-भाषा दोनों में अच्छी 
रचना कर लेते थे । 


कप ए 
काव का झादश 
चीरों की खुमाताओं का यश जो नहीं गाता। 
चद्द व्य4 खुकावि द्वाने का अभिमान जनाता ॥ 
जो बवीर-खुयश गाने में द्वे ढील दिखाता। 
वह देश के चीरत्व का है. मान घटाता॥ 
दुनिया में खुकथि नाम सदा उसका रहेगा। 
जो काव्य में वीरों की खुभग कीर्ति कच्देगा॥ १॥ 
'बराल्मीकिे! ने जब वीरचारित राम का गाया। 
स्स्मान सहित नाम अमर अपना बनाया॥ 
श्रीव्यास ने तब नाम सुकवियों में है पाया। 
भारत के महायुद्ध का जब गीत खुनाया ॥ 
कब चन्द्‌ भी हिन्दी का खुकवि आदि कहद्दाता | 
यदि बीर पिथौरा का खुयश-गान न गाता ॥ २॥ 
“ध्वोमर' जो है यूनान का कवि आदि कहाया। 
उसने भी खुयश वीरों का है जोद से गाया ॥ 
पकिरदौसी” ने भी नाम अमर अपना वनाया। 
जब फारसी बीरों का खुयश गाके खुनाया॥ 
सत्र चीर किया करते हैं सम्मान कलम का। 
चोरों का सुयशा-गान हैं अभिमान कुलम का ॥ ३॥ 


श्ड० हिन्दी-कवितावली 


इस वक्त हैं हिन्दी के बहुत काव्य-चुरंचर । 
आचायय॑ कोई, इन्दु कोई, कोई प्रभाकर ॥ 
काव्याद्वि कोई कोई हैं साहित्य के सागर । 
हैं काव्य के कानन के कोई सिंह भयेकर ॥ 
मैं काव्य-सुकुल-कामिनी का वाल हूं अज्ञान। 


इस हेतु मुझे भाता दै माताओं का यशा गान ॥ ७४॥ 


पं० राम चरित उपाध्याय 


[ सम्बत्‌ १&४२&४-- ] 
पंडित जो पद्दिले त्रजभाषा में कविता करते थे, पौछे खड़ी बोली 
में लिखने लंगे। आज कल आप खड़ी बोली के प्रतिनिधि कबि हैं । 
आप की कविताएं उच्च कोटि की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में प्राय३ 
निकला करती दैं। कुछ गयद्य पुस्तकें भी लिखी हैं, लेकिन आप का 
4 रामचारित-चिन्तामारे ? नामक मद्दाकाव्य ही आप की कृतियों में सब 
से अधिक लोकप्रिय है। आप की रचनाओं में सच्चरित्रता और 
जातीयता की पर्याप्त मात्रा पाई जाती हैं। कलात्मक ब्रृत्ति की अपेक्षा 
उपदेशात्मक ब्रत्ति अधिक अंशों में विद्यमान हैं । 
परिडत जी पुराने ढंग के संस्‍्कृतज्ञ एवं विद्वान हैं। आप का 
गाईस्थ्य जीवन अत्यन्त द्वी सादा है। इन्दें स्वतन्त्रता बहुत प्यारी दै। 
स्वभाव में चैथ, क्षमा, और परोपकारिता भरी हुई दै॥। आप के दी 
पुरुषार्थ से गाजीपुर में एक संस्कृत पाठशाला और एक द्िन्दी पुस्तकालय 
चल रदा दै | 


०: वतन 
ब-_-_- १०: 


शक्ति-प्रहार 


थर्रा उठा जब इग्राजत सौमिति का बल देखकर, 
तब शाक्कि से मारा उन्हें उसने घुमाकर शाक्ति भर । 
वद्द शाक्ती बिजली-सी चली, लक्ष्मण द्वदय में आ लगी, 
तत्काल द्वी लच्मण गिरे, मूछित हुए, सेना भगी ॥६॥ 
रण-ब्ुत को दशाकंठ से इन्द्रारि ने जाकर कहा; 
वद्द पुत्र को उर से लगा मन में हुआ द्वर्पित महा। 
सौमित्रि को रख काँघ पर हनुमान ने साहस किया, 
बैठे जहां पर राम थे जाकर वहीं पर रख दिया ॥ २॥ 
. दारुण दशा को देख कर सब एक दम ठक हो गये; 
बोली नहीं निकली किसी की, प्राण सब के खो गये । 
आते दीन मुख, गतचेत लक्षण को लखा जब राम ने, 
दो तब विकल करने लगे रोदन सभी के सामने ॥ ३ ॥ 
घोखा न दो भैया ! मुझे इस भाँति झाकर के यहां; 
मेंझचार में मुझ को वद्दाकर तात ! ज़ाते द्वदो कद्दाँ? 
जाने न ॒पावोगे, नहीं मारा गया अरि-दुल अभी: 
ठुमको न करना चाहिए हे अंग ! मुझ से छुल कभी ॥७॥ 
मैया ! तुम्दीं यदि चज बसोगे, मैं करूँगा क्‍या यहाँ! 
में भी चलेगा साथ में, तुम तात | जावोगे जहां। 


शाक्ि-प्रहार १७३ 


अब जानकी की जान भी बचने न पावेगी कभी3 
अब दा ! अयोध्या देखने में भी न आवेगी कभी ॥५॥ 
यदि जानकी-सी स्त्री कद्टीं मिल जाय तो अचरज नहीं; 
साकेत से कुछ कम न दे अमरावती की भी महदी । 
पर हाय ! अजुगामी अन्लुज्ञ तुम सा मिलेगा अब कहद्दां ? 
सोना खुर्गंधित खोजने पर भी मिलेगा अब कहाँ ॥६॥ 
सौमिलि ! तुम सव काम में मुझ से सदा पीछे रहे; 
मेरे लिए क्या-क्या न तुमने हृद्धिदारक दुख सहे ? 
पर अग्नगामी आज क्‍यों बनने लगे हो! बोल दो; 
देखो ठनिक मेरी दशा को, शीघ्र आँखें खोल दो ॥७॥ 
प्ज़स रीति से आये जगत में वस उसी क्रम से चलो; 
शोकाबिधि में में हूँ गिरा, मत इस समय मुझको छलो। 
कुछ काल तक ठद्दरो अभी आगे चढेगा में वहाँ, 
मुझ को यद्दां पर छोड़ तुम दो चाहते जाना जहद्दां ॥८॥ 
तुम द्वाथ मेरा छोड़ते हो, साथ देगा कौन अब ? 
क्यों रू हो सुझ से? कटद्दो ? कैले हुए दो मौन अब? 
मेरी प्रतिज्ञा पू्ण कैले दो सकेगी अब यहां। 
तुम भी रहोगे जो नहीं, मैं क्या करूंगा अब यहां ॥६॥ 
निज्ञ कर्म को, प्रिय घमं को भी छोड़ दूँगा में अभी: 
परिवार से संसार से मुख मोड़ ढूँगा मैं अभी। 
पर स्वप्न में भी एक पल तुमको न छोड्ेगा कभी; 
ठुम से रादित दो छात्रु से में कर न जोडूंगा कभी ॥१०॥ 


श्छछ हिन्दी-कावितावली 


मेरे करों स॒ क्षीर पीकर, तित्न विमिश्चित नीर क्यों-- 
हा ! वंचु ! पीना चाहते हो ? द्वो गये बेपीर क्‍यों !? 
पहले चिता में में गिरूंगा गोद मे लेकर तुम्हें; 
जीवित रहूंगा द्वाय ! कैले काल को देकर तुम्दे ॥११॥ 
अतिम क्रिया मैंने पिता की की नहीं, की गिद्ध की: 
उपकार के सत्कार म॑ उस को मिली गाति सिद्ध की। 
इस हेतु क्या त्रिधि रुष्ठ द्वोढर मारने तुमको चला, 
गलने न पावेगी अलनुज्ञ! पर एक भी उसकी कला ॥१२॥ 
तुमको मिटाने के प्रथम विधि आप ही मिट जायगा, 
यमराज भी निज्ञ राज़ से बस आज़ द्वी हट जायगा। 
कैसे तुम्हारा लय प्रलय आये बिना हो जायगा!? 
खोना पड़ेगा तब तुझंद संसार जब खो जायगा ॥१३॥ 
सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊेँगा कभी, 
खुप्नीव को भी साथ ले घर जायेंगे बंदर सभी। 
पर हाय ! भैया ! यद्द विभीषण भक्क जावेगा कहाँ? 
मेरे लिए द्वोकर अरफिचन ठौर पावेगा कहाँ ॥१४॥ 
सीता-द्दरण, मेरा मरण खुन केकयी द्ोवचे खुखी, 
पर शेष माताएँ भला केसी न दोवेंगी दुखी। 
किस दुर्देशा को प्राप्त होंगी वे, कद्दां, कुछ ध्यान है? 
क्यों बोलते दो कुछ नहीं ? में कौन हईं ? कुछ ज्ञान है ॥१५॥ 
में सब अनर्थों का जनक, माता -हृदय का शूल हूँ, 
रघुबश का अगार हूँ, सब दिग्नद्"ों का मूल हूँ। 


शाक्कि -प्रह्यर १४४ 


मानों मही पर हो गया मेरा अपरिमित भार है! 
मुझ से अभागे को सदा घिक्कार है ! घिक्कार है ॥१द॥ 
चन में तुस्हें खोकर अयोध्या में न जाऊँगा कभी, 
जाकर वर्दा कैसे किस्ली को मुख दिखाऊँगा कभी ? 
स्वर में पिता से क्या कट्ूंगा, यादे चढहूंगा मैं वहाँ, 
मैं क्या करूँ कैसे मरूँ, बोले अनुज, जाऊँ कहाँ ॥१७॥ 
शन द्वीन दो, जन द्वीन द्वो, स्त्री हीन हो जीता रद्दा, 
वद्ध कौन ऐसा दुःख है मुझ पर न जो बीता रहा ? 
केवल तुम्दारा वल रद्दा, विधि ने उसे भी ले लिया; 
लिज-कुल-विनाशक ने अनुज्ञक्या पाप था मैंने किया॥ १८॥ 
मेरे सद्दायक वन, अनुज ! बन में स्वयं आये रहे, 
मेरे लिये द्वी द्वा ! बथा तुम ने अनेकों दुख सद्दे । 
मुझ को अकेला छोड़ कर क्यों भागते दो अब कहद्दो ? 
मैंने तुमद्दारा साथ छोड़ा था कद्०ाँ पर कब कहो ॥१६॥ 
यदि भेंट होंगी जानकी ले या खुमित्ना ले कहाँ 
तो क्या कहूँगा मैं, तनिक उठ कर बताओ तो सद्दी । 
यादि तुम नहीं तो कुछ नहीं मेरा रदा संसार में; 
सर्वेस्व॒ मेरा नष्ट द्ोकर मिल गया अब दार में ॥२०॥ 
संजीवनी लाने गया, दज्ठञमान भी आया नहीं! 
मारा गया वद्द, या उसे उस ने अभी पाया नहीं । 


दोते सवेरा कूच डेरा आप का दो जायगा; 
लच्मण ! दामन तब केकयी के ताप का दो जायगा ॥२१॥ 


श्छद हिन्दी-कीवितावली 


इस बीच में वायु का पुत्र आया, 
हुई युक्कि, सौमित्रे ने आण पाया। 
मिले बंचु दे नों टला झोक भारी, 
जचे ! वंद्य है लोक-ली ला तुम्दारी ॥ २२ ॥ 
(राम-चरित-चिन्तामरि, सरग २०) 


कामता प्रसाद गुरु 
[ संवत्‌ १६३२-- ] 

गुरुजी सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं| आप ने “दिन्दुस्तानी शिशचार?,. 
“ुदशन नाटक! “अन्त्याक्षरा?, पयपुष्पावली” “पाबता यशोद।? आदि 
कई धस्तकें (लिखी ई, डिन्तु सब से अधिक महत्ववर्ण और विद्वत्ता-सूचक 
पुस्तक 'हिन्दी-व्याकरण!' है, जिसे इन्हों ने कई वर्षों के परिश्रम के बाद 
लिखा दें । ये द्विन्दी-भाषा तथा व्याकरण में श्रमाण माने जाते हैं । इनकी: 
भाषा सम्मत, सद्दज आर परिष्कृत होती है। इन की कविता प्रसादपूर्ण 
आर भावमय रहती है | कभी कभी विनोद की मात्रा भी पाई जाती है। 

गुरु जी में समाले।चना करने की शक्ति बढ़ी-चढ़ी है । इनका रहन 
सहन बहुत दा है | ऊपरी आडम्बर इन्हें पसन्‍्द नहीं । स्वयं शिशचार 
का पालन करते हैं, इस लिए द्विन्दुस्तानी लोगों की अशिष्टता और कलद्द 
श्रियता पर इन्हें बढ़ा खद द्वोता है। यह अंगरज्ी द्िन्दी, संस्कृत, 
फारसा, उद्‌, उड़िया, बंगला ओर मराठी के विद्वान हैं। इन दिनों गवर्नमेंट 
पेंशनर हैं. और सपरिवार जबलपुर में रहते हैं। 


2 ८ १ 


हर (३९ 
शिवाज। 
जीती ज्ञाती हुई जिन्हों ने भारत बाजी, 
निज्ञ बल से मलमेट विधघर्मी मुगल कुराजी । 
जिन के आगे ठद्दर सके जंगी न जहाजी, 
हैं ज्ञग-जाहिर वही छत्रपति भ्ूप शिवाजी ॥ १॥ 
वीर वंश में स्वये जन्म था जिस माता का; 
वीर कोख से वीर उसी ने जाया वाँका। 
बवीरोचित कतेव्य उसी ने खुत का ताका, 
अग्न-शोच से गिरी उसी के मुग़ल-पताका ॥ २॥ 
राजपूत का रक्त मिला उस की नस नस मै, 
क्‍यों फिर आकर शाक्ति न होती उस के बस में। 
थे ज्ञिस के सब चरित अलौकिक वाल-वयसत में, 
करता सम्भव क्‍यों न असम्भव वह साहस में ॥ ३॥ 
दादो जी से वीर विप्र ने जिसे पढ़ाया, 
रामदास ने जिसे घमम-उपदेश खुनाया। 
वह्दी शिवाज्ञी वीर वीर-माता का जाया, 
रहने देता भला कद्दी निञ्ञ देश पराया ॥ ४॥ 
देश, नाम, कुल, धमे हिन्दुओं का मिट जाता, 
'अपना' झाब्द पुनीत न कोई कहने पाता । 


छिबाजी १्छ& 


आर्य गुणों का गान कहां से कोई गाता, 

यद्द अवतारी बीर न ज्ो भारत में आता ॥ ४॥ 
करके उस का ध्यान चित्त होता हैं चचल, 
जिस के कारण वंचा हिन्दुओं का बिखरा बल | 
लसते अश्व पर देख फूल्ल उठता था रण-थल, 
विकट मरहठे बीर जूभते थे दल के दल ॥ ६ ॥ 

दूर दूर जय-ध्वजा शिवाज्ञी ने फहराई, 

पनिज् स्त्रतन्‍्त्रता गई हिन्दुओं ने फिर पाई। 

एक वार फिर जन्म-भ्रूमे यद्द “निज! कहलाई, 

राम राज्य की छुटा दपि मे फिर भी आईं॥ ७॥ 
तिल लिल भारत-भ्वामि जात यवरनों के कर से, 
रच राई का मेरू वसाया ऊजड़ फिर सर | 
अप्ट प्रधान प्रवन्ध अनोखा कर ज्मचर स्ले,. 
पाली पुत्र समान प्रज्ञा अपनी आदर से ॥ ८॥ 

सदहे देश के लिये उन्‍्हों ने संकट, 

गिने न पग के कप्ट वाट भी लगी न ऊवचट | 

पग पग छिन छिन यदषपि खड़े थे स्वर पर घातक, 

लो भी उन का ऊुका न रिपु के आगे मस्तक ॥ ६॥ 
कठिन विपाति में भी न उन्ह्दोंने त्यागा घीरज, 
गृढ़ अनूठी युक्कि सोच कर स्राथा निज कारज | 
आपस का विश्वास दूसरे देशों को तज़, 
आधरता था सीस मरहतठे के पद्‌ की रज़॥१०॥। 


१५० 


हिन्दी-कवितावलनी 


निज भुज-चल से शीघ्र राष्ट्र को “महा” बनाया, 


हरद्वार, 


गुजरात, सेतु. जगदीदा जगाया। 


चैश्यों को भी समर भ्रीम का खेल दिखाया, 
पल में कर दी दूर परालस्वन की माया ॥११॥ 


करने को उद्धार देश का कुटिल मुगल से, 
देश भक्ति थी भरी कुटी परय्यन्‍त महल से । 
वीर मरहठे हट न मरकर भी निज्ञ थत्र से, 
सिस्तरोदियों-सम कटे खड़े घाटी में वल स॥९२॥ 


राजनीति में रही शिवाज्ञी की चतुराई, 
जिस के आगे चली न मुग्नलों की मुग़लाई। 
थी उनकी निर्दोष बुराई सदा भलाई, 
बैरी ने भी छिपे बढ़ाई उनकी गाई ॥९१३॥ 


शूर, साधु, कवि, गुणी इन्हें थे जी से प्यारे, 
दया, शक्ति, नय, शील रहे वे हिय में घारे। 
गुरु, गो, छ्विज के चरण प्रेम से सदा पशारे, 
किया न कोई काम विना न्पधमे विच।रे ॥१७ 


क्‍या सना, क्या सदन, वनिज्ञ क्या खेती खाता, 
क्या शिक्षा, क्‍या घमे, प्रज्ञा राजा का नाता। 


क्या स्वराज्य, फ्या सभा, पत्त सीरा, कया ताता, 


रद्दा सभी में विद्यमान यह भारत जाता ॥१५॥ 


पर विधि ने करतूत यद्वां भी अपनी साज्ी, 
वीर वेश में जाय हाय ! उपज्ञाया पाजी। 


शिवाजी श्श्श 


कहाँ छुत्रपति भ्रूप आये कुल-मुकट शिवाजोीं, 
कहद्०धाँ कलह्ली, कूर, कुटिज, कायर सभाजी ॥९१६॥ 
भारतखंड भ आज शिवाजी यदपि नहीं हैं, 
तो भी उन के चिन्ह यद्ां पर सभी कहीं हैं । 
इन सत्र उनकी की र्ति-लता नूतन उलही है, 
नये जोदा से भक्ति भाव की नदो वही है ॥१७॥ 
उचित यही है करें वीर पूजा मिल दम सब, 
यही चर्म हैं सत्य यही दे सच्चा करतव। 
भारत पर आति कठिन विपाति आती है जब जब, 
इस्ती भांति अचतार इंश लेते हैं तब तब ॥१८॥ 


रामचन्द्र शुक्ल 
[ सम्बत्‌ १६४१ -- ) 

शुक्ल जी सन्‌ १६०८ से काशी नागरी ग्रचारिणी सभा का काम 
करते हू । आठ नो वर्ष तक बढ़ी ये।ग्यता से नागरी प्रचारणी पत्रिका 
का सम्पादन करते रद्द । आज कल आप बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी 
में हिन्दी के प्रोफेसर हैं । आपने कई अंग्रेज्ञी ओर बंगला की पुस्तकों 
का सुन्दर अनुवाद किया ६ । हिन्दी रुहित्य में भी आप की अच्छी 
योग्यता है। अप उच्च कोटि के कवि और समालोचक माने जाते हैं। 
आप के लिखने का ढंग विशेषतः गम्भीर, मौलेक एवं व्यवस्थित 
रहता हैं । एक एक शब्द तोल तोल कर लिखते हैं । पद्य की 
अपेक्षा आप ने गद्य अधिक लिखा है, पर पद्म जितना मी लिखा है 
बहुत अच्छा लिखा है । 

“बुद्ध चरित'--[,/2॥0 ० 23358 के आधार पर आठ सर्गो 
का काव्य आप ने ब्रजभाषा में लिखा है। इस काव्य-प्रन्थ की बड़ी 
दी सरस ओर भावपूर्ण कविता है। करुण रस दिखाने में आपने 
कम।ल कर दिया है | शुक्ल जी के प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन भी बड़े ही 
मार्मिक ओर मनोहर द्वोते है उन से इनके प्रकृति के सूक्षम-निराक्षणा का 
परिचय मिलता है। 


हृदय का मधुर भार 
( १ ) 
भूरी हरी घास आस पास फूली सरस्तरों है, 
पीली पीली विन्दियों का चारों ओर है प्रसार | 
कुछ दूर विशल सघन फिर और आगे 
एक रंग मिला चला गया पौत पारावार। 
गाढ़ी द॒री श्यामता की तुझ्लराशि रेखा घनी 
बांचदी है दक्तिण की ओर डसे घेर घार। 
जोड़ती है जिसे खुले नौले नभमण्डज खत 
छुँचनी सी नीली नगमाजा उठी घुआँचार ॥ 
( २ ) 
जगती हैं चोटियाँ थे आंति ही रहस्यमयी, 
पास ही में होगा बस वहीं कद्दीं देवलोक । 
बार बार दौड़ती दे दृष्टि उस छुँचली सी 
छाया बीच हूंढने को अमर-विलास-ओक। 
ओट में अखाड़े वहीं द्वोंगे वे पुखन्‍्दर के, 
अप्घरापएं नाच रही द्वोंगी जद्ां ताली ठोंक । 
खुनने को सुन्दर संगीत वद्द मन्द मन्द 
बुद्धि की नहीं है अभी करी कोई रोक-टोक ॥ 


० 


श्ध्छ हिन्दी-कवितावली 


(३) 
अशद्वित नीलाभ रक्त ओऔ शछवत्रेत सुमनों से 
मटर के फेले हुए घने हरे जाल में। 
करती हैं फलियां संकेत जहाँ मुड़ते हैं 
ओर अधिकार का न ज्ञान इस काल में। 
बैठते हैं प्रीति-भ'ज हेतु आस-पास सब 
पक्षियों के साथ इस भरी हुई थाल में। 
दाँक पर एक साथ पंखों ने सराटे भरे, 
दम मेंड पार हुए एक ही उद्धाल में ॥ 
/ ७) 
सूखती तलेया के चार ओर चिपकी हुई 
काल जाल काईयों की भूमि पार करते। 
गहरे पड़े गापद के चचिन्द्दों से अंकित जो, 
श्वेत बक जहां दृर दूब में बिचरते। 
चैठ कुछ काल एक पास के मधघूक तले 
मन भे सन्‍नाटे का निराला खुर भरते। 
आए 'शरपत्र! के किनारे जहाँ रूखे खुले 
टीले कंकरीले हैं द्वेमनत में निखरते॥ 


क। जप 
बुद्ध का तपश्चया 
या ठौर श्रीभमगवान वस्त्र काटत कराल निदाघ को । 
जलचार-मय घनघोर पावस), कठिन जाड़ा माघ को। 
सब लोक दिंत चरि मलिन वसन कषाय कोमल गात चे। 
मांगे मिजनति जो भीख पलटि पलारि पावत पात ये ॥ 
जत नियम भऔ उपयास नाना करत घचारत ध्यान दैं। 
लावत अखंड समाधि आसन मारि म्त्ति समान दे। 
चाढ़ि जानु ऊपर कूदि कवहूँ चाय जाथि गिल्लाय दें । 
कन चुनत ढीठ कपोत कर ढिग कबहु कंठ छ्विजाय दे ॥ 
यों बिज्ञन बन के बीच वसि प्रभु ध्यान घेरि सोचत खदा। 
प्रारब्ध की गति अटपटी औ मजुज को सब आपदा । 
परिनाम जीवन के जतन को) कमे की बढ़ती जड़ी ॥ 
आगम निगम सिद्धान्त सव औ पसर्ुन को पीड़ा बड़ ॥ 
चा सून्‍न्य को सब भेद्‌ जद्ेँ सों कढ़त सब द्रखात र्द्दे। 
पुनि भेद वा तम को जहां सब अंत में चलि जात दें 
या भांति दोंठ अव्यक्ष बिच यद्द व्यक्न जीवन ढरत डे । 
ज्यों मेघ तें जे मेघ लौं नभ इन्द्रधलु लाख परत दै॥ 
नीदार सो औ चाम सो जुरि जासु तन वनि जात रद 
जो विधिध रंग देखाय क पुनि खूल्य बीच विज्ञात द्दे। 


१५६ हिन्दी-कवितावली 
पुखराज़, मरकत नीलमानि मानिक छुटा छुद्दराइ के । 


जो छान छून छून होत अन्त समात दे कहूँ जाइ के ॥ 
[ 'बुद्ध चित! से ] 


आ।मत्रण 
डग के प्रातिरूप सरोज हमारे उन्हें जग ज्योति जग।ती जदीां; 
जल बीच कलव-करंवित कल से दूर छटा छुहराती जहां; 
धन अजनवरा खड़े, तृशजाल की झाई पड़ी दरसाती जद्दी; 
विखरे वक के निखरे स्वित पंख विलोक वर्क विक जाती जहां; 
द्रुम-अकित, दूब-भरी जलखंड-जड़ी घरता छावि छाती जदीां; 
हर हीरक-द्वेम-मरक्क-प्रभा, हल चेद्रकला है चढ़ाती जहां; 
हँखती स्उदु स्रति कलाधर की कुमुदों के कजाप खिलाती जह्दां; 
घन-चिजित अवबर झओक घरे सुषमा सरसी सरखाती जद्दां; 
निश्चि खोल किसानों के घूल-सनेश्रम का फल भ्रूमि विछाताी जददां; 
चुन के, कुछ चोच चला करके चिड़िया निज्ञ भाग बँटा ती जद्दां; 
कगरों पर काँस की फैली हुई चवली अवली लद्दराती जहां; 
मिल गोपों की टोली कछार के बीच है गाती आओ गाय चराती जहां 
जननी चरणी निज अक लिए बहु कीट पतंग खलाती जहां; 
ममता से भरी हरी वांद्द की छांद्व पलार के नीडू वरसताती जहां; 
स्ठंदुवाणी, मनोदर व अनेक लगा कर पंस्व उड़ाती जहां; 
उजली कैँकराली तटी में चैंसी तनु चार लटी बल खाती जहां; 
दूलराशि उठी खरे आतप में द्विज चचल चौंच मचाती जहाँ; 
डस पक हरे रंग में हलकी गदरी लद्दरी पड़ जाती जहांड 
कल कर्लुता नभ की भ्रतिविग्वित खंजन में मन भाती जहां; 
कविता वह ! द्वाथ उठाए हुए चलिए कवि द्वुन्द्‌ बुलाती वहदां । 


मैथिली शरण गुप्त 
( संम्बत्‌ १६&०७३-- ) 


तमान हिन्दी-क बू मैथिली शरण जी का नाम द्िंदी संसार 
में सब से अधिक प्रापेद्ध है। विद्यार्थी तो इन की कृतियों को बड़े ही चाव से 
पढ़ते हैं । 'भ/रत-भारती”? “जयद्रथ-बध” “रह्ञ में भनज्न!ा अनघ! आदि 
कितनी द्दी रचिर रचनाएं आप की प्रकाशित हो चुकी है | इन की भाषा 
परिमार्जत, क्लिष्ट, विशुद्ध एवं व्याकरण-सम्मत होती है। सर्वदा खड़ी 
बोली में लिखते हैं । ग्रप की रचनाओं ने कविता प्रेमी-जनों को खड़ी 
बोली की ओर प्रेरित किया हैं ग्रुप्त जी की साहित्य-सेव। प्रशसनीय है । 
आप रष्ट्रीय कवि द । जातीयता की ओ।र इन का बिराष ध्यान रहता है, 
इन का स्व्रभ/व सरल, सरस ओर निरहंफार है | 


उद्वाधन 

दृतभाग्य हिन्दू-जाति ! तेरा पूर्व दर्शन दै. कहां ? 

चह झील, शुद्धाचार, वैभव देस्व, अब क्‍या है यहां ? 

कया जान पड़ती वद्द कथा अब स्वप्न की सी है नहीं ? 

हम दो वहीं, पर पूर्व-दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं ॥ 

बीतीं अनक दाताब्दियाँ पर द्वाय ! तू जागी नहीं; 

यह कुम्भकर्णी नींद तू ने तनिक भी त्यागी नहीं !॥१॥ 
देखें कद्दीं पूलेज् हमारे सस्‍्वगे उ/ आकर हर्मे-- 

आँसू वद्दा3 शोक से; इस वेष भें पाकर दमें। 

बब भी समय है जागने का देख आँखें खोल के, 

स्व जग जगाता है तुझे जगकर स्वयें जय वोल के, 
िःशाक्त यद्यपि द्वो चुकी द्वै किन्तु तू न मरी अभी, 

अब भी पुनर्जीवन-प्रदायक साज़ दे सम्मुख सभी ॥ २॥ 
हम कौन थे कया द्वो गये हैं, जान जो इस का पता, 

जो थे कभी गुरू है उन में शिप्य की भी योग्यता। 

जो थे सभी के अग्नरगामी आज पालि भ्गी नहीं, 

दे दीखती संसार में विपरीतता ऐस्ता कहीं * 

फिज पूर्वजों के रूदूगुणों का गये जो रखती नहीं । 

यद्द जाति जीवित जातियों मे रद्द नहीं सकती करद्धी ॥ रे ॥ 


हिन्दी-कॉवितावली श्द्० 
हम हिन्दुओं के सामने आदश जैसे प्राप्त हैं । 
संसार में किस जाति को, किस ठौर चेले प्राप्त हैं? 
यदि हम किली भी कार्य को करते हु4 असमर्थ हैं, 
तो उस अखिल-कर्ता पिता # पुत्र द्वी हम व्यथ हें ॥ 
अपनो प्रयोजन-पूर्ति क्या दम आप कर सकते नहीं ? 
क्या तीख कोर्टि मनुष्य अपना ताप दर सकते नहीं? ७॥ 
कया हम सभी मानव नहीं कि वा हमारे कर नहीं ? 
रो भी उठ हम तो बने क्या अन्य रत्नाकर नहीं? 
भागों अलग अविचार से त्यागा कुसह्न कुरीति का, 
आगे बढ़ो निर्भीकता सर काम द्वे क्या भीति का। 
चिन्ता न वि्नों की करो, पाणि-ग्रइणा कर नीजि का 
खुर-तुल्य अजरामर वनो पीयूष पीकर प्रीति का ॥५॥ 
संसार का समरस्थली में चीरता घारण करो, 
चलते हुये निन्न इए पथ पर सह्डुटों सं मत डरो, 
जीते हुये भी स्ुतक-सम रद्दकर न केवल दिन भरो 
चर वीर बनकर आप अपनी विध्न-बाचायें हरो। 
दे ज्ञात क्‍या तुम को नद्दों तुम लोग तीस करोड़ द्वो ? 
यदि ऐक्य द्वो तो फिर तुम्द्वारा कौन जग में जोड़ दो? ६॥ 
उत्साद जल से सॉंचकर द्विंत का अखाड़ा गोड़ दो, 
गर्दन अमित्र अधःपतन की ताल ठोंक .सरोड़ दो। .. 3 
जो लोग पीछे थे तुम्द्वारे, चढ़ गये, हैँ बढ़ रहे, 


] 


पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपने मढ़ रहे ! 


उद्वोचन १६१ 


पर करम्म-तैल ।विना कभी विधि-दी प जल सकता नहीं, 

है देव क्‍या ? साँचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं ॥७॥ 
रकक्‍ख्न/ परस्पर भेल मन से छोड़ कर आविवेकता, 
मन का मिलन ही फिलन द्वे, होती उसी से एकता । 
सब वैर और विरोध का वल-बोंच सर चारण करों, 

है मिन्नता भ॑ खिन्नता ही एकता चघारण करो । 

है एकता द्वी मुक्ति ईश्वर-जीव के सम्बन्ध में, 
वर्णोंकता द्वी अर्थ देती इस निरूए निबन्ध में ॥८॥ 
दे कार्य ऐसा कौन सा साथे न जिसको पकता ? 
देती नद्दीं अद्भुत अलौकिक दाक्वकि किस को एकता ? 

दं। एक पकादश हुये, किस ने नहा देखे खुने ? 
दाँ, शन्‍्य के भी योग से हैं अहू द्वोते दशागुने | 
प्रत्यक जन प्रत्येक जन को वन्चु अपना जान लो, 
खुख-डुःख अपने बन्धघुओं का बन्घु अपना मान लो ॥६॥ 
अज्ुदारता-दर्शक दमारे दूर सब अविवेक दों, 
जितने अधिक द्वों तन भनत्रे हैं, मन दमारे एक दों। 
आचार में कुछ भेद द्वो पर प्रेम दो व्यवद्दार मे, 
देखे दर्मभ फिर कौन खुख मित्रता नहीं संसार में ? 
प्राचीन वातें द्वी भली हैं यद्ध विचार अलौक है, 
जैसी अवस्था दो जद्दां चैसी अवस्था ठीक दवै॥१५०॥ 
सर्वत्र एक अपूंब युग. का द्वो रद्दा सब्चार ह्दे। 
देखो, दिनों दिन बढ़ रद्दा विज्ञान का विस्तार द्दै। 


श्द्र ह्विन्दी-कावितावली 


अब तो उठो क्‍या पड़ रहे द्वो व्यथ सोच विचार में ? 
खुख दूर, जीना भी कठिन है श्रम विना सेलार में । 
पृथ्वी, पवन, नभ, जल, अनज़ सब लग रहे हैं काम मे, 
फिर क्‍यों तुम्दीं खोते समय द्वो व्यर्थ के विश्राम मे? ॥११॥ 
बीते हज़ारों वे तुम को नींद में सोते हुये, 
बैठे रद्दोगे और कब्र तक भाग्य को रोते हुये ? 
इसनींदमे क्या क्या हुआ यद्द भी तुम्दे कुड् ज्ञान है? 
कितनी यहां छटें हुई कितना हुआ आघात दै । 
होकर न टस से मस्त रहे तुम एक दी करवट लिय, 
निज्ञ दुईशा के दृश्प सारे स्वप्न सम देखा किये ॥ १२॥ 
इस नींद में ही तो यवन गकर यहां आहत हुये, 
ज्ञागेनहा! स्वरातन्त्न्‍र्य खोकर अत्त में तुम छत हुये। 
इस नींद में ही सब तुम्दारें पूत्रे गौरव हत हुये, 
अब और कब तक इस तरद सोते रदोगे मत हुये ? 
उत्तत ऊपमा के अनन्तर दीख पड़ती वृष्टि है, 
बदली न किन्तु दशा तुम्दारी नित्य शीन की डोए है !॥१३॥ 
है घूमता फिरता समय तुम किन्तु ज्यों के त्यों पड़े, 
फिर भी अभी तक जी रहे द्वो, वीर हो निश्चय बड़े । 
सोचो विचारो तुम कहां हो, समय की गति है कहां, 

वे दिन तुम्दारे आप ही क्‍या लौट आवदेंगे यहां |. 
ज्यों ज्यों करंगे देर हम वे और बढ़ते जायेंगे, 
यदि बढ़ गये वे ओर तो फिर द्वम न उनको पायेंगे ॥१७॥ 


उद्बोचन श्द३ 


बैठे रहोगे द्वाय ! कब तक और यों ही तुम कहो? 
अपनी नहीं तो पूर्वजों की जाज् तो रक्‍खो अहो। 
भूलों न ऋषि सन्‍तान हो अब भी तुम्ददे यदि ध्यान हों-- 
तो विश्व को फिर भी तुम्दारी शाक्ति का कुछ ज्ञान द्वो । 
बन कर रहों फिर कमेयोगी वीर बड़ भागी बनो; 
'परमारथ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो ॥१५॥ 
दो कर निराश कभी न बैठों, नित्य छद्योगी रहो, 
रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रोगी रखो। 
पुरुपत्व दिखलाओ पुरुष द्वो, बुद्धि वल से काम लो, 
जब तक न थक कर तुम कभी अवकाश या विश्वाम लो * 
जब तक कि भारत पूर्व के पद्‌ पर न पुनरासीन हो; 
फिर ज्ञान में, विज्ञान में जब तक न वह स्वाघीन हो ॥१६॥ 
निज धर्म का पालन करो); चारों फलों की प्राप्ति दो, 
डुःख दाद, आधि-व्याधि सब की एक स्राथ समाप्ति दो | 
ऊपर कि नीचे एक भी झुर है नहीं ऐसा कहां-- 
सत्कर्म में रत देख तुम को जो सहायक द्वो नहीं ॥१७४ 
( भारत-भारती से ) 


वियोगी हरि 
[ सम्बत्‌ १६५३-- ] 
वियोगी हरि जी का पूर्वनाम पंडित हरिप्रसाद द्विंवदी था । छात्रा- 
वस्था से द्वी एकान्त-प्रिय थे । पढ़ाई समाप्त करके भारत के तीर्थो की 
यात्रा को | इन्हीं दिनों इन के विवाह की चची चली । घर वालों के बहुत 
आग्रह करने पर भी इन्हेंने विवाह नहीं। किया और आजन्म ब्रह्मचर्य-ब्रत 
पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया | संबत्‌ १६७८ में इन्हे।ने 
सन्‍्यास ले लिया और अपना नाम वियोगी हरि रख लिया । कवि-समाज 
में आप इसी नाम से प्रसिद्ध हैं । गय और पद्य दोनों में लिखते हैं। 
कविता विशेष कर ब्रज-भाषा भें ही किया करत हैं, खड़ी बोली में बहुत 
हैं। कम | इन की रचना में भक्कि, प्रेम और विरह का अच्छा वर्णन पाया 
जाता है । अनन्य वैष्णव द्वोते हुए भी इन में विचार-सांकोरर्य नहीं है । 
विये।गी हरि जी की २०--२ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं, पर 
इन में 'वीर-सत्स३! अत्यन्त प्रीसद्ध है । आप हिन्दी के अतिरिक्त 
संस्कृत भें भी कविता करते हैं। 


श बी ७ रथ 
वार सतसईइं क दाह 

आदि मध्य अवसान हू, जामें उदित डछादद । 
स्ठउुरस वीर इकरल सदा, खुभग सर्वे रख-नादद ॥ २ 
स्दय विब्रेकी सत्यत्रत, खुद लेखियतु स्वर । 
आविवेकी, क्रोघी, कुटिल, कायर कादेयलु कूर ॥ २॥ 
कादर तौ जीवत मरत, दिन में बार हज्ञार। 

ध्रान परखेरूः वीर के, उड़त एक द्वी बार ॥ ३॥ 
अरे फिरित कत बावरे, भटकत तौरथ भ्ूरि | 
अज्ञों न चारत सीस पे सहज स्वर-पग-घूरि ॥ ७ ॥ 
जलै निज तंत्री छेड़ि दे, कावि वह राग अमेग | 

उठे घार तें ओज की, नभ लगि लुंग तरंग ॥ ४ ॥ 
रे विषयी प्रेमी वनत, नेकु न जागति लाज । 

केत काठिन-कपोत-त्रत, पालन हारे आज्ञ॥८६॥ 
जोटि लोटि जाये भये, घूरि-ध्ूसारित आज्ञ । 
चत्स तुम्दारे हाथ दे, लता घरनी की लाज ॥ ७॥ 
जुग-गुग अकद्द-कटद्दानियां, कहिद्दें काव कुजगाय । 
चनि भारत भट नारिरेयां रों खुज्नस्ु चहुँ छाय॥ ८॥ 
अद्े-अदेरी यद्द क्या कादर करत अहेर॥ 
क्यों न लपाके ललकाररे तूँ पकरि पर्यारत ख्॒र ॥ ६ ॥ 
इज्नत वितासु आवन चहतु पठवतु प्रथम पवेजाखु । 


हुआ, कक ल्‍ 


श्द्द हन्दी-कावतावजा 


हवन] 


माति विलाखु मुंद्द खाइयो, ऐहे नतरू बिनाखु ॥१०॥ 
करत शाक्कि व्यय व्यर्थ जे, बिनु विवेक, विनु हेंतु। 
मेटत ते खुख-शांति कों, सहज सनातन सेतु ॥ ११॥ 
अब-अब तौ कब ते कद्दत सध्यो न अवबलों तंत्र। 
वह अब कर ऐहै जवे, छेदे सिद्ध खुमंत्र ॥१२॥ 
परखतु जीवन-जौद्दरी प्रान रल जे गूढ़ । 
ता सांचे संसार को, कद्दत अखसांचो मूढ़ ॥ १३ ॥ 
त्याग त्याग कत बकत रे, राग त्याग अति दूर। 
त्याग ताग ही ते बंचे, यती सती अरू खूर॥ १७॥ 
अपनावत अजहूँ न जे, अपने अग अछूत । 
क्‍यों करे हवे हैं घूत वै, करे कारी करतूत ॥ १५॥ 
दीनन देखि घिनात जे, नह्विं दीनन सो काम। 
कहा जानि ते लेति हैं, दीनवंधु कौ नाम॥ १६॥ 
कोरी भोरी भावना, पऐदें काम न आज। 
बिनु साथे खुचि साथन।, नाहिं सरिद्द कछु काज ॥ १७॥ 
बिना मान ताज्ञि दीजियो स्वर्ग सुकृत-समेत ॥ 

रहे मान तौ कोजिये, नरकहूँ नित्य निकेत ॥ श्८ ॥ 
साधत साधन एक ही, तज़्ि अनेक वबुधि-सीम । 
चनुष-सिद्ध अजजुन भयो, गदा सिद्ध भो भीम ॥ १६ ७ 
कठिन राम कौ नाम है, सहज राम कौ नाम | 
करता राम कौ काम जे, परत राम सों काम॥ २० ॥ 


पद 


(१) 
अरे चालि वा मन्दिर की ओर । 

करत दाक्कचिआराचन जहँ नित, दीर भक्त उठे भोर ॥ 
तात विमल निज ह्दय-ग्क्त सों, करि वाको आरिपेक | 
क्यों न चढ़ावत ललित लाल तेद्दि, मौलि-माल गहि टेक॥ 
७.ज-अशे सोई धूप दीप पुनि नव नेवेद्य-दिचान। 
अपने कर तें का(टे स्रीस निज,ष रू पुनीत वलिदान॥ 
रौद्र प्रचएणड अखरणड ज्यों तिमय, करू नी राजन जाय । 
करिदरिविनय बीर वाणी सं, शक्किद्दि ले।दे रिकझ्नाय ॥ 

(२) 

बहैगो नेननि ते कब नीर । 

देखि-देखि रण-रहक्ल रक्नीले, अचल बाँकुरे बीर ॥ 
छिरकयो देखि रकत केसरिया, वागेन पऐै शाचि रह । 
फूलि उठैगी यद्द छाती कब, दै दें पुलकित अक्ञ॥ 
खरि ललकार खुनत दी मुख पे, चाढ़िदे ओज अखंड । 
फरकि उर्ठगे श्रातिप्रचएड कब, यद्द दोऊ अआुजदण्ड ॥ 
लें: मूँदि भाउमण्डल कव) हे पवि-पञ्चर बारा। 
चढ़िददे दरि कवच वाजि-देदी पै, दं।शि दोखे के यद्ध माण ॥ 


सूर्यकान्त त्रियाठी 'निराला' 
(जन्म सम्बत्‌ १६५५ ] 

पंडित जो की रुचि बवरन से द्वो कविता की ओर रहा है। पहिले 
यह सभाओं में संस्कृत और बंगला में कविता पढ़ा करते थे, पर बढ़े 
होने पर इन का स्त्राभाविक प्रम हिन्दी पर हुआ। व्रजभाषा का ज्ञन तो 
थोढ़ा बहुत पदिले ही से था, अपनी प्रखर बुद्ध से इन्होंने खड़ी बोली 
में भी प्रगल्भता प्राप्त कर ली ॥ 

कवि तो हैं हो बढ़ प्रसिद्ध, और समालेचक भी हें | इन्होंने एक 
वढ़ो सार्मिक पुस्तक लिखी है, जिस में कविवर रवीन्द्रनथ की कवि- 
ताओं की समालोचना को गई है। खड़ी बोली में अतुकत कविता 
( 3]4॥/0 ४८:५८ ) लिखने में आपके बहुत सफन्नत प्राप्त हुई है । 
इन को कविता में पश्चिम और पूत्र के भावों का मिलन बढ़ा अनोखा 
द्वोता है । 

"निराला! जो की अनूठी ओर निराली शैत्ताी को कविताएं द्विन्दी 
पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित दोतो रददती हैं । 


5 4४5 

भारत का ॥वधवा 
चवह् इश्ट देव के मान्दर की पूजञा-स्त्री, 
वह दीप-शियखा-स्तो शान्त, भाव भें जीन, 
चह्द कुर काल-ताएडच की स्म्ठुति रेस्वा-स्ती, 
वचद्द टूटे लरू की छुटी लता-स््री दीन -- 
दलित भारत की दी विधवा छ्लै। 

चड्कतुओं का स्टड्रार, 
कुस्छुमित कानन में नीरव पदु-स्तेचार, 
ब्मर कर्पना में स्त्रच्छन्द विध्दार-- 
वड्यथा की भ्ूली छुई कथा है, 
लउस्तरका पक स्वप्न अथवा है । 
लछस्सके मचघ-स्वुद्याग का दर्पण, 
जिसमे देखा था उसने 
बस एक चार विमिवत अपना जीवन-चन, 
अथवा द्वार्थों का एक स्लद्दारा-- 
जच्य जीवन का प्यारा--वद्द ध्रवतारा-- 
दूर छुआ वह बहा रदा है ५ 
उसत अनन्त पथ स्ते करूणा की चारा । 
हैं. करूणा-रस्र से पुजकित इसकी आँय्ले, 

देखा तो भीर्गी मन-मचुकर को पांखें; 


१७० 


हिन्दी-क विताबली 
सदु रसावेश में निकला जो २उज्ञार 
वद्द और न था कुछ, था वस द्वा.दह्दाकार। 
लसर करुणा की सरिता के मलिन-पुलिन पर, 
लघु ट्टूटी हुई कुटी का मान बढ़ाकर, 
अति छिनन्‍न हुए भीगे अश्चल मे मन को-- 
मुख-रूखे, स्रूखे अधर-तअस्त चितवन को 
चह दुनिया की नजरों से दुर बचाकर 
है रोती अस्फुट स्वर में, 
खुनता है आकादश घचीर, निश्चल रूमीर-- 
स्दु सारिता की लहरें भी ठहर-ठहर कर | 
यह दुःख वद्द, जिसका नद्दों कुछ छोर है 
दैव ! अत्याचार केसा घोर और कठोर है ! 
क्या कभी पंछे किसी के अश्रज्ल ? 
या किया करते रद्दे सबको विकल ! 
झोसकणा-सा पल्‍लवों से भर गया 


जो गभ्र, भारत का उस्ती से सर गया ॥ 
ध्ऊ 


० च्जे 
तुम आर भ 
(१) 
तुम तज्ञ हिमालय श्टज्ञ और में चेचल गांति खुरस्रेता। 
तम विमल हृदय डच्छवास और मैं कांत कामिनी कविता ॥ 
तुम प्रेम और में शान्ति। 
छुम खुरापान घन अंधकार, 
मैं हूँ सतवाली #न्ति। 
तुम दिनकर के खर-किरण जाल में स्तरास्तिज़ की मुसकान । 
तुम वर्षो के बीते दियोग में हूं पिछली पारईचान ॥ 
लुम योग और में सिद्धे । 
छुम हो रागानुग निश्छुल तप, 
मैं शुचिता सरल सम्दाद्ध ॥ 
(२) 
ठुम रूदु-मानल के भाव और मैं मनोरोजिनी भाषा। 
छुम नंदन-वन-घन-विटप और मैं रूख-शीतल-तल शाखा ॥ 
तुम प्राण और में काया। 
तुम शुद्ध सब्चिदानन्द त्रह्म, 
मैं मनमोद्धिनी माया । 
तम प्रेममयी के कंठटद्दार में देणी काल नागिनी । 
व्म कर-पहलव-झंहत स्तार में व्याकु ल विरद्द रागिनी 


श्जर हिन्दी -कात्रितावली 
तुम पथ द्वो मैं हूँ रेखु । 
तुम दो राधा के मन-मोद्द न, 
मैं उन अघरों की वेखु ॥ 
(३) 
तुम पथिक दूर के श्रान्त और में वाट जोद्दती आशा । 
तुम भवसागर दुस्तार पार जाने की में अमिज्ञाषा ॥ 
तुम नभ हो में नीलिमा । 
तुम शारद-छुचाकर-कला द्वास, 
मैं हूँ निशीथ-मधुरिमा । 
तुम गंच कुछुम कोमल पराग में मरुदुगति मनय समीर | 
तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुण में प्रक्ृति प्रेम जजीर ॥ 
तुम शिव द्वो में हूँ शाक्कि । 
तुम रघुकुल-गौरव रामचन्द्र, 
मैं सीता अचला भक्ति 0 
तुम हो प्रियतम सचुमास और में पिक कल-न्‍कूजन तान। 
तुम मदन पश्चशर-दस्त और में हूँ मुग्धा अनज्ञान॥ 
तुम अम्बर में व्ग्वसना। 
तुम चित्रकार घन-फ्टल श्याम, 
मैं तड़ित्तलिका-रचना । 
तुम रण-ताणडव-डन्माद ज॒त्य में युवाति मछुर नूपूर-ध्वनि। 
तुम नाद वेद आकार सार में कवि-श्॒द्वार-शिरोमाणे ॥ 


तुम और भें श्ज३ 


त्म यदा हो मैं हूँ प्राप्ति। 
तुम कुंद-इंदु-अराजिंद-शुम्न, 
तो मैं हूँ निमेल व्याप्ति॥ 


सुभद्राकुमारी चोहान 
[ संवत्‌ १६६ १--) 

श्रीमती सुभद्राकुधारी का स्थान द्विन्दी की वतैमान स्त्री कवियों 
में सब से ऊंचा है। इन की कविता शुद्ध परिमाजत खड़ी वोली में 
होती है । इन को “मुकुल' नामक कविता-प्रंग्रद पर दिन्दी साद्ित्य 
सम्मेलन प्रयाग की ओर से ५००) रु० का पारितोषिक मिल चुका है। 
प्रसादगुण और श्रांजलता इन की रचनाओ्रों की विशेषता है। आप राष्ट्राय 
कवयित्री हैं | इन्होंने असदयोग-आन्देलन में भी भाग लिया | जबलपुर 
ओर नागपुर में दे। बार राष्ट्रीय केडा सत्याप्रद में गिरफतार हुई । 
देश का उज्ज्वल भविष्य इन का दृष्टेझरेण दै। असहयोग-आन्दोलन 
की समाप्ति पर आप साद्दित्य चर्चा में लग गंइ। तब से आप अपने 
पति श्री ठाकुर लक्त्मण सिंद जी चौद्दान बी, ए, एल. एल, बी. के साथ 
हिन्दी की सेवा कर रही हैं । द्विन्री के वर्तमान पत्र पत्रिकाओं में इन 
की कविता बराबर निहुला करती है और द्विन्दी-संसार में रुबे से पढ़ी 
जाती दै। गयय में भी खूब लिखती हैं । 


वन 
मातृ-मान्दर मे 
व्यथित दे मेरा हृदय प्रदेश 
चले किस को वहलाऊं आज्ञ ? 
बता कर अपना दुख-स्ठुख उसे 
छुदय का भार द॒ृटाऊं आज्ञ ॥ 
चले मां के पद-पहक्ुज पकड़ 
नयन-जल से नहलाऊं आज । 
मातृ-मन्दिर में मैंने कहा - 
चहल दर्शन कर आऊं आज ॥ 
किन्तु यद्ध हुआ अचानक ध्यान 
दीन हूं, छोटी हूँ अज्ञान । 
मातृ-मान्दिर का दुर्भधम मार्ग 
तुम्हीं बतला दो द्वे भगवान ! 
मागे के वाचक पददरेदार; 
खुना हे ऊंचे से स्ोपान । 
फिसलते हैं ये दुवेल पेर 
चढ़ा दो मुझ को द्वे भगवान ! 
अदा ! वे जगमग-जगमग जगीं 
ज्योतियां दीख रही हैं. वहां । 
शीघ्रता करो, वाद्य वज्ञ उठे 
भज्ञा मैं कैसे जाऊं वहद्दां ? 


१७६ हिन्दी कविताबली 
खुनाई पड़ता है कलगानः 
मिला दूँ मैं मी अपनी तान। 
शीघ्रता करो, मुझे ले चलो 
मातृ-मन्दिर में & भगवान !! 
चले में जल्दी से चढ़ चर 
देख ले मां की प्यारी मारते । 
अदा ! वह मी०ओ स्री मुसकान 
जागती द्वोगी न्यारी स्फूर्ति । 
उसे भी आती द्ोगी याद १ 
उस हां, आठ द्वोगां याद। 
नहीं रूठूंगी में, लो, आज 
खुनाऊंगी उस को फरियाद॥ 
कलेजा मां का, में सन्‍्तान, 
करेगी दोप, पर अभिमतान । 
मातू-चद्ी पर घण्टा बजा; 
चढ़ा दो मुझ को द्वे भगवान ॥ 
खुनूंगं। माता की आवाज़, 
रहेगी मरने को तैयार । 
कभी भी उस बेदी पर देव ! 
न होन दूंगी अत्याचार ७ 


माठ-मन्दिर में १७७ 
न होने दूंगी अत्याचार 
चलो में दो जाऊं वबालिदान । 
मातृ-मन्दिर में हुई पुकार- 
चढ़ा दो मुझ को दे भगवान !! 


ठुकरा दो या प्यार करो 


देव ! तुम्दारे कह उपासक 
कई ढठन्न से आते हैं । 
सेवा में बहुमूल्य भेट वे 
कई रंग की लाते द्वं ॥ 


मैं द्वी हूँ गरीबी ऐसी 
जो कुछ साथ नहीं लायी । 
फिर भी साहस कर मन्दिरमें 
पूजा करने हूँ आयी ॥ 


मैं कैसे स्तुति करूँ तुम्दारी 
दै स्वर में माधुये नहीं। 
मन का भाव प्रकट करने को 
बाणी में चातुये नहीं ॥ 


घूमचाम से साजवाज़ से 
मन्दिर में वे आते हैं । 
मुक्ता-माश वहुमूल्य वस्तठ॒एँ 
लाकर तुम्दे चढ़ाते दें ॥ 


धूप दीप नेवेय नहों है 
झांकी का श्टज्ञार नहों । 
दाय गले में पहनाने को 
फूलों का भी हार नहीं ॥ 


झुकरा दो या प्यार करो १७६ 


नहीं दान है, नहीं दक्षिणा 
खाली द्वाथ चली आयी। 
पूजा की विधि नहीं जानती 
फिर भी नाथ ! चली आयी ॥ 


पूजा और पुज्ञाण प्रभ्रुवर ! 
इसी पुजारिन को समझो। 
' दान दक्षिणा और निछावर 
इसी भिखारिन को समभो ॥ 


मैं. डन्मक्त-प्रेम की लोभी 


हृदय दिखाने आयी हूँ।॥ 
जो कुछ है, दस यद्दी पास है; 
इसे चढ़ाने आयी हूँ ॥ 


चरणों पर आर्पित दे, इस को 
चाददों तो स्वीकार करो । 
यद्द तो वस्तु ठुम्द्दारी द्वी दै-- 


डछुकरा दो या 


प्यार करो ॥ 


महादेवी वर्मा 
[ जन्म संवत्‌ू--१<&६४ ] 

कविता के रहस्यवाद स्कूल की आप एक मात्र प्रतिनिधि कवयित्री 
हैं। आपकी रचना में कोमल-रसों का प्रस्फुटन हुआ है, जो आप के 
आंतरिक वेदनामय मने।रहस्य का उद्ध'टन करता दै। प्रकृति में, अंत रेत्त 
में, असीम और सीम के अतराल में सर्वत्र आप एफ करुण-रागिती 
का संगीत सुनती हैं | आप की कविताएं हिन्दी की तमाम मुख्य पत्रिकाओं 
में प्रसाशित द्वोती हैं. और द्विन्दी जगत में बढ़े मान से पढ़ी जाती हैं । 
इतनी सी अवस्था में आप ने बहुत ख्याति प्राप्त कर ली है। आप के 
वर्तमान से आप के उज्वजल भविष्य कः संकेत द्ोत। है ईश्वर करे कि 
आप की लेखनी में इस से भी अधिक बल और प्रतिभा आंवे ॥ 


मुरकाया फूल 
था कली के रूप दोशव-- 
में अद्दी सूखे खुमन | 
हास्य करता था खिलाती 
अक में तुझको पचन। 
पखिल गया जब पुणे तू-- 
मज्जुल खुकोमल पुष्पवर! 
लुब्ध मधु के हेतु मंडराने 
लगे आने ख्रमर । 
स्मिग्थ किरणे चन्द्र की-- ; 
तुभको हदँखाती थीं सदा, 
रात तुम पर वारती थी 
मोतियों की सम्पदा। 
लोगरियां गा कर मधुप 
निद्रा विवश करते तुझे, 
यत्न माजी का रहा-- 
आनन्द से भरता तुझे। 
कर रहा अटखोलियाँ-- 
इतरा सदा उद्यान में १ 
अन्त का यद्द दश्य आया-- 


१5२ 


डिनदी कवितावली 


था कभी क्‍या ध्यान में ? 
सरो रद्दा तू अब घरा पर - 

शुष्क विखराया छुआ; 
गन्च कोमलता . नहीं 

सुख संजु मुरझझाया छुआ | 
आज्ञ तुझ को देख कर 

चाहक भ्रमर चाता नहीं, 
जाल अपना राग तुभ पर 

प्रात वरसाता नहीं। 
जिस पवन ने अह्लू मे-- 

ले प्यार था तुभको किया, 
तीत्र झोंके से खुला 

उसने तुझे भू पर दिया। 
कर दिया मछु और सौरभ 

दान सारा एक दिन, 
किन्तु रोता कौन है 

तेरे लिये दानी खझुमन ! 
मत व्यथित द्वो फूल ! किसको 

सुख दिया संखार ने ! 
स्वाथमय सब को वनाया-- 

है यहां करतार ने 


मुर्कभाया फूल श्८्३ 
विभ्व में दे फूल | त्‌ 
स्व के हृदय भाता रहा! 
दान कर सर्वेस्व फिर भी 
डाय चर्चा ता रहा । 
जब न तेरी द्वी दशा पर 
दुख छुआ संसार को, 
कौन रोयेगा खुमन ! 
दम से मन्ुुज्ञ निःलार को 


फुटकर 
१-रैदास 
२--गशुरू नानक 
३७०-रसतखान 
४--सेना पति 
४--देव 
<६--माधचव प्रसाद मिश्र 
७--मुकुट्चर 
८--वद्रीनाथ भट्ट 
&£--ज्य शाकर प्रसाद 


३0 - 


सच्ची भक्ति 


भगाति ऐसी ख़ुनहु रे भाई। 

आई भगती तब गई बड़ाई ॥ 
कटा भयो नाचे अरू गाये कट्दा भयो तप कीनन्‍्हें। 
कहट्दा भयो जे चरन पखारे जौ लॉं तत्व न चोन्‍्हें॥ 
कहा भयो जो मंड मुडायो कटद्दा तीथी त्रत कीनन्‍्दे। 
खाली दास भगत अरू सेवक परम तत्व नाहि चीन्हे ॥ 
कह 'रैदास? तेरी भगाति दूर दे भाग बड़े सरों पावे । 
ताजि अभिमान मेटि आपा पर पिपललिक है छुनि खाचे ॥ 


( रंदास ) 


ब>ौई०३--- 


आत्म ज्ञान 
काछहे रे बन खोज़न जाई। 

सर्व निवासी सद। अलेपा तोद्दि खड़ा समाई ॥ 
पुष्प मध्य ज्यों वास वसत है मुकर माँद्धे जस छाई। 
तैल ही हारि बसे निरन्तर घट ही खोज्ञों भाई ॥ 
बाहर भीतर पकै जानो यद्द गुरू ज्ञान बताई। 
जन “नानक! बिन आपा चीन्‍हें मिंटे न भ्वम की फाई ॥ 

( गुरु नानक ) 


ब__-9 0--+ 


कृष्णु-कीतन 
स्वेया 

मालुष हों तो वही रसखानि वर्सों ब्रत्॒ गोकुज गाँव के ग्वारन । 
जो पसु दौं तो कहा बखु मेरो चर्सँ नित नंद की चेनु मेंफ्मारन ॥ 
पाहन हाँ तो वही शिरि को जो चर्ञ्ौ कर छंत्र पुरंदर-का रन। 
ज्ञो खग हौं तो वलेरे ऊर्रों मिलि कालि-द्‌-कू त करेंब कि डारत॥। 

विवेक, 
या लकुटी अरू कामारिया पर राज्ञ तिह्दू पुर को तजि डारों | 
आठहु सिद्धि नवो निधि को छुख नेद की गाइ चराइ थि घारों ॥ 
रसखानि कर्वों इन आँखिन सत्रों त्र तर के बन बाग तड़ाग निद्दारों । 
कोटिक हौं कज्षचौत के चाम करील की कु न ऊपर चारों॥२॥ 

खिल २० 
सस, मह्देस, गनेलल, दिनेस, खुरेसहु जाहि निरंतर गार्वे । 
जादि अनादि, अनंत, अखंड, अदेद, अमेद, खुबेद बताएं ॥ 
नारद से खुझ व्यास रटें पच्ि हारे तऊ पुनि पार न पार्व । 
तादि अदीर की बोदरियाँ छ्थििया भरि रा छ॒ पैनाचनचार्वे॥१॥ 

ज-+> 0 जन 
घूरभे अति सोमित स्थामजू तैली बनी लिए खुत्दए चोटी । 
खतत खात किर्े अगना, पग जैज्ञतो बाजी, पोरी कड्डओोड ॥ 


श्ध्८ हिन्दी-कवितावली 


वा छुबि को रसखानि बिलोक्त वारत काम कलानोाधि कोटि । 
काग के भाग कट्दा कहिए हरि-द्वाथ सों लै गयो माखन रोटी ॥छा 
( सुजान रसखान) 





शिशिर-ऋतु 

वक्‍िलिर में ससि को सरूप पावे सविताऊ 

घामहूँ में चाँदनी की दुति दमकति है । 
सेनापति टद्वोति सौतलता है सदसगुनी 

रजनी की झाँई बासरमें झमकति दे ॥ 
चाहत चकार खूर ओर हग छोर करि 

चकवा की छाती तजि घीर घसकति है| 
चद के भरम होत मोद है कुमोदनी को 

सासि संक पेकजनी फूलि न सकति है ॥१॥ 
क्षसिर तुषार के बुखार सर उखारत है 


पूस बीते दोत सखूल द्वाथ पाई ठिरिकै । 
चोस की छुटाई की वड़ाई वरनी न ज्ञाइ 


खेनापति गाई कछू सोचि कै सुमिरिके ॥ 
स्रीत ते सहस कर सद्दस चरन हे के 
ऐसे जातु भाजि तम आवत दै घिरि कै । 
जोलों कोक कोकी को मिलत तौलों द्वोत राति 
कोंक अचबीच दी ते आवतु है फिरिके ॥२॥ 
( सेनापति ) 


देव-पुष्प 
कोई कद्धों कुलटा कुलीन अकुली कद्दौ 
कोई कटद्दों राकेनी कलंकिनी कुनारशी हा । 
केसो नर लोक परतोक चर लोकनि मैं 
लीन्दों मैं भलोक लोक लोकनि ते न्यारी द्वौं॥ 
तन जाछ, मन जाड, “'देख'' गुरुजन जाडउ, 
प्रान किन जाउ, टेक टराते न टाशी दवों। 
बुन्दावन बारी बनवारी का मुकुट वारी 
पीठलपट वारी बद्धि म्रत पै बारी हौॉं ॥१॥ 
कुल की सी करनी कुलाौन की सी कोमलता 
सील की सी रूप॑ते खुसील कुल कामिनी । 
दान को स्तो आदर डउदारताई खूर को सती, 
गुन की लुनाई गज़ गाति गऊगामिनी ॥ 
आषम को सालिल सिसेर कैसो घाम “देव”? 
हेमंत चइँंसत जलदागम की दामिनी | 
पूनो को स्तरो चन्द्रमा प्रभात को सो सूरज्ञ 
सरद को सो बासर वसन्त की री जामिनी ॥२॥ 
( देव ) 


युवा संन्‍्यासी 
रणणा-निधान मतिमान रुखी सब भाँति पक लवपुर-वासी। 
युवा अवस्था बीच विप्र-कुल-केतु हुआ है - खन्‍्यासी ॥ 
बुद्ध पिता-माता की ऊाशा दिन व्याही कब्या का भार। 
शिक्षा हीन झुतों की मम्ता पतित्रता नारी का प्या२। 
रूाम्मि्यों को प्रीतति और कालिज वालों का पनैरुल प्रेम । 
स्याग, एक अलुशाग किया उस ने विराग में तज़् रूब नेम ॥ 
“ब्राणनाथ ! बालक सुत दुद्धिता''- यों कद्द ती- प्यारी छाड़ी । 
हाय ! बत्स ! वृद्धा के घन !! यों रोती मद्दतारो छोड़ी ॥ 
चर सद्दचरी “रियाजी” छोड़ी, रग्यतटी रादवी , छोड़ी । 
शिखा-सूत्र के साथ द्वाय ! डन बोली पञ्ञाबी छोड़ी ॥ 
चन्य पश्चनद-भ्मेि जह्दां ध्स ब्डुभागी ने जन्म लिया। 
अन्य ज्नक-जननी जिन के घर इस त्यागी ने जन्म लेया॥ 
अन्य रूती जिस का पाते मरने से पद्दले दो जाय अमर । 


चन्‍न्य धन्य सनन्‍्तान पिता "जिन का जगदीश्वर पर निभर॥ 
( माधव प्रसाद मिश्र ) 


स्वागत 
स्वागत हे सुन्दर खुकुमार ! 
आओ हृद॒य-मार्ग से मेरे प्रियतम प्राणाचार ! 

आझो द्वे घनश्याम उदार ! 
आओ, प्रेम-चवारि बरसाओ 
विटप बेलियों में लद॒राओं 
आशो, क्षरनों से मिल गाओ 

दे कवि-कुशल अपार ॥ १॥ 
आओ ऊषा के संग आओ 
किरणों के मिस कर फैलाओ 
विकसत अमल कमल वन जाओ 

पद्दनो मुक्काह्दार ॥२॥ 

सरस-वसनन्‍्तानिल सरसाओ 
अवश-घन वन कर नभ छाओ 
शरदाकाश-बविज्ञास दिखाओ 

चारू चान्द्रिकागार ॥४॥ 
आओ, भाव-सारित बन घाभो 
हृद्यास्थित सब कलुष बद्दाओ 
तन मन नयन मध्य भर जाओ 


मोहन ! छुवि-आधार ॥ ४॥ 
स्वागत, द्वे सुन्दर खुकुमार ! 
( मुकटधघर ) 


भूठे स्वामी 


इसे ही कद्दते हैं वैराग्य ? 

तो विरागता के सचमुच ही फूटे समर्भे भाग्य ! 
निर्मल बसन बिगाड़ा उस पर घरा खुनद्वरी रंग। 
लज्जित हुआ जाल माया का देख जटा का ढंग। 
क्रोध कमणडलु, मोद्द माल, कर लिया द्वोह का दंड । 
लोभ लेगोट बाँच फेजाते हो भ्रचेड पाखंड ॥ 
तन में भस्म रमाई, कर के भस्म सभी घर वार। 
अब चिमटा ले निकल पड़े थे करने जग उद्धार ,॥ 
घर घर टुकड़े मांग रहे द्वो तप के वज हो घन्य ! 
दर दर नित चक्के खाते हों अद्दों कष्ट तप-जन्य ! 
चोरी, जुबा, ज्फंगेपन में द्वो तुम ग़ुरुघंटाल । 
गांजा, भेग, अफीम, चरस रस मादिरा के द्वो काल ॥ 
संस्गत मे खुद फंले हुए द्वो हमें दिखाते मुक्ति ! 
धन्य घन्य अध्यात्मशक्कि को, धन्य मुक्ति की युक्ति ! 
बहुत द्वो चुकी गरुदडम-जी ज्ना अब इस से मुँद्द मोड़ । 
बाबा जी अब वन मनुष्य तू वनमालुषपन छोड़ ॥ 

( बदरानाथ भट्ट ) 


[0० 
अव्यवास्थत 
विश्व के नौरव निर्जेन भ॑, 
जब करता हूँ केवल चंचल 
मानस्स को कुछ छशान्‍्त, 
होती हैं कुछ ऐसी हलचल 
तब द्वोता द्वे श्र/न्त-- 
भटकता है श्वम के वन में 
विश्व के कुसरमित कानन में । 
जवब जलता हूँ आभारी हो 
चज्लरियोँ स्त दान) 
कलियों की माला वन जाती 
आहियों का द्वो गान; 
विकलता बढ़ती द्विमकन भें 
विश्वपाति तेरे आंगन में । 
जब करता हूं कभी प्रार्थना 
करें. सकालित विचार । 
तभी कामना के ककेंण को 
हो जाती झनकार, 
चमत्कत द्वोता है मन में 
विश्च के नीरपघ निजेन में । 
( जयशंकर श्रसाद > 


टीका टिप्पणी 
श्प 
कबार 

कवीर जी की सखियां ( दोहे ) भाक्ते रस में सनो 
हुई दे, इन में पक ईश्वर की पूजा, मन की शुद्धि, सादगी, 
प्रेम, सन्‍्तोष, घधति, शोच, इन्द्रिय-निश्रह, परोपकार, सत्य- 
भाषण, अद्धिला आदि सर्वेसाघारण धर्मा का डपदेश किया ) 
गया है। भूठे साधुओं और निदुक लोगों का जी खोल कर 
तिरस्कार किया गया है । अब इन के दोद्ों का यूरूप की. 
भाषाओं में भी अनुवाद द्वोने जगा दै। 

छावद्‌ भज़नों का दी रूप हैं । लोग इन्द्े बड़े चाव से 
गाते हैं । इन का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । शब्दों, 
के एक पक अक्षर में शिक्षा भरी पड़ी है ।, कौन पेसा पुरुष 
दवै जिस के मन में अन्तिम दाव्द्‌ पढ़ कर वचैराग्य उत्पन्न न 


पे 


होता द्वोगा ? 


पृष्ठ रे कंचन--सेोना । 
आदि नाम-ईश्वर का नाम, | दहु-दर्ों। 
ओदश्म्‌। गदछ्े-पकडढ़ता है। 


परलते -छूते हुए । परकित--कहां 


( 


पृष्ठ ७ 
नारी--शृस्‍्त्री, २ नाढ़ी । 
चेदन-वेदना, पीढ़ा | 
सांकरी-तग। 
घट--देद । 

पृष्ठ 
लेहडढ़े--फैड । 
पांत--कतार 
व्याधि-रोग । 
लपाधि--उपद्रव । 
निवाजई--शरण में लेग।। 
खिर--शरीर का मोह । 
खिर--मर्यौदा, मान । 
मेडि रहन[--मस्त होना । 

पृष्ठ ६ 
गारी-गाली । 
हृति--मारे । 
साले--चुभती दै। 
सदज्ल--सद्दल, आसान । 
बाट--मार्ग । 
घन--हथोड़ा । 


श्ध्द ) 





ढंढोरै--खेजै, तलाश करे । 
माछुरी--मछली । 

पृष्ठ 3 
चैंठ--मेला । 
लार--राल, धुक । 
पतीज्ञर--विश्वास करता । 
गोरस--दूध दददी । 
बहुरि-फिर । 
साहसादद-महदाराजाधिराज | 

पृष्ठ < 
कनक -सोना अर्थात्‌ घन । 
कामिनि+-स्त्री । 
चौंप--चाद, इच्छा । 

पृष्ठ ६ 
बिरानी - दूसते की । 


गहि- पकड़ कर | 


अधघाय >पेट भर लेना, 
द्ोना । 
पृछ १० 
चसाहिगा--बस चलेगा । 
संज्ञम--ेम, व्रत । 


संतुष्ट 


( १६७ ) 


अदृवुधि-- अहंकार । ] पृष्ठ ११ 
सास ग्रास--सांस ( हवा ) और टाटी--ट्ट | 
भोजन | डाचत-चुराइ। 
जत्रिषा+प्यास । | बलेंडा--छप्पर । 
उनमत--पागल | जनु--जन्म । 
काषट- काठ । | श्ुज्ञ--बाहु । 
निसतारचो--मुक्त किया । तिरिया-र्त्रो। 
जस--जैसे । 
लाह-लाख । 





++ $०१- 


सूरदा 
पदाबवली में सूरदास जौ के भजन हैं। कुछ भजन 
इंश्वर-स्तुति, प्रभु-भक्ति मद्दिमा, जीवन-उद्देश और वैराग्य पर 
हैं । शेष पद्‌ श्रीकृष्ण की वाल-लौला वर्णन करते हैं| भरी 
कृष्णा माता यशोदा से चन्द्रमा की याचना करते हैं, बलदाऊ 
की शिकायत लगाते हैं, माखन की चोरी के आमभियोग 
से बचने के लिए सफाई पेश करते हैं, इत्यादि दृश्य मन को 
मोद्द लेते हैं | सूरदास ने बालक के मनोभावों का चित्रण 
करने में कमाल कर दिखाया है। 
थ्४ १३२ सूकर- कूकर- २४८ » २ इत्ते 
पंु-लुला । विंग-मेड़िया। 
मसूकछ - यंग । आुजगम--साप । 


५ श्ध्द ) 


कंदरनि--गश॒फाओं में । 
अनैखे--बुरे । 
आपुन पौ--अपनापन, आत्मा- 
भिमान | 
चन्द्रा-मरन के समय की टक्रटकी 
किन -क्यों न । 
पृष्ठ १४ 
औओऔरी -ेूपिला गौ । 
पय-दूध । 
( बेनी >चेोटी । 
ऐहोॉ--आऊंगा । 
दाऊ--5ए का बढ़ा भाई, बलराम 
परिस--करोघ | 
तातु--पिता । 
चबाई--भूठी वत कहे वाला । 
चूत॑-धुर्त, व्यक्त पुरुष । 


पृष्ठ १५ 
पठायो--भेजा । 
चरवस--जवरदस्ती । 


| उर--ओती । 


घिरथो--धमकाया, डांटा 
पृष्ठ १६ 

कनियां--गोद में | 

निरूनियां--एक दम, बिल्कुत । 


। हलचघर--दल उठने वाला, बलराम। 


विनन--एकत्रित करना, चुनना | 
पनिघट--पानी भरने का घाट । 
पृष्ठ १७ 
घरनाव- «घर का अटठाला ॥ 
झचर -होंट । 
पनहि करो--प्रण को पूरा करे।। 
बचिक-रशिकारी । 
खुरसरि--गंगा । 


तुलसी दास 


तुलसी दास जी की कात्रिताओं पर पहिले भी बहुत 
कुछ कहा गया है। हल्ञुमान ने ज्ञिस समय रावण की 
राजघानी में आग लगाई, तो उस समय जो खलभली मची, 


( १६६ ) 


उस का वर्णन पद्दिली कविता में आता है। भाषा वंडी 
जटिल है, पर छाब्दों का चुनाव इस ढंग से किया है कि 
पढ़ने वालों के मन पर भी प्रचएड अग्नि के दाद्द का आतंक 
छा जाता है | दोद्दे और चौपाइयां रामायण से द्वी ली गई 
हैं । वास्तव में इन का आनन्द उन्हीं को आता है, जो 
इन्हें रामायरा का अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं । इस संग्रह 
में कुद् शिक्षाप्रद और नैतिक दोद्दे तथा चोपाईयां उद्धुत 


की गई हैं । 


पृष्ठ २० 
ब्यॉम--आकाश। 
बालघी--पएँछ । 
चूमकेतु--अग्नि ॥ 
सुरेस-चाप--इन्द्र-पनुप । 
कूसानु--अगिन | 
जात॒ुधान--रक्षस । 

पृष्ठ २१ 
बुबुकना--जोर २ से रोना | 
निकेत--घर ! 
महिष--मेंसा । 
बूषभ--जैल । 





मारुत--पव्न-सुत, हनुमान । 
परानी-भर्गी । 
मींजि--रगढ़ कर । 

पृष्ठ २२ 
घने--बहुत । 
घालि है--उजाड़ता है । 
डाढ्त--जलाती है। 
द्ससीस-तिय-रावण की स्त्रियाँ। 
अगार--घर, अटारी | 
लुनियतु--ऊऋाटना। 
चौज--विचार । 


सौंज़--शख्या, सामग्री । 
। 


( २०० ) 
ऑजना--ऊबना | प्रकार लंका में रतनों 
पावक--आंग | को राक्षसों के साथ 
पृष्ठ २३ भस्म कर दिया | 
बावरे या रावर--अपने वा पृष्ठ २५ 
पराये । निम्चिष--पल भर में । 
हाटक--सोना | छोभ--क्षोभ । 
पागि-पागि--लपेट लूपेट कर। | पेच--बुरा | 


पवमान--वायु, दनुमान । 
खोत--क्ष्ट की कमी | 
मनाक--थोड़ा । 
समीर-सूनु--पवन-सुत हनुमान 
सरवाक--प्याला या दीया | 


पयोचि--समुद्र । 
चुट-- बूटी | 
पृष्ठ २७ 


जञातरूप--सेना | 
पुटपाक--पत्त का डोना | 
स्र्गाँक-- एक प्रकार का रस। 
भावाथे-जजैसे डोने में सोने को 
बूटी के साथ डालकर 
भस्म बनांते दें. इसी 





प्रपेच रत--धेखा। बाज । 
लिख--रिश्क्ता । 
गअधघ।इ--जी भर कर | 
समर-रणतक्षेत्र में । 
गाड़र--भेड । 

पृष्ठ २६ 
असन वसन--खाना और वस्त्र ॥ 
वाजि+>घोड़े । 
उरग--सांप । 
तुरग-घोड़ा | 
मनोज--काम | 

पृष्ठ २७ 
अघ--पाप । 
जवास- ठृण विशेष, गरमी के 


( २०१ ) 
दिनों में इसकी टडट्टी | 


बनाई जाती है। 
सारदूल-वाघ। 
पामर--द<४, पापी | 
पावस--वर्षा ऋतु । 
दादुर- मेंडक । 
इंदु--चंद्रमा । 
तऊ+-तो भी | 

पृष्ठ र८ 
रज--धूलि, भाव थोड़ा सा। 
आरसि--ऐसी 
दुरावा--छुपावे । 
स्त्राति--वेद । 
अद्दि--सांप ॥ 

पृष्ठ ३० 


सोचिय--शोक करने योग्य दे । 





बयखु--उम्र । 

विधप्र-ब्राह्मण । 

कलद्द- मगढ़ा। 

वढु--त्रक्मचारी, विद्यार्थी ) 

सानी--सनी हुई, भरी हुई । 
पृष्ठ ३९ 

चरानि-- श्थ्वी । 

बघिर-- वहरा । 

काय--शरीर | 


| आन-और, दूसरा। 


पूछ ३२ 


निरूए--अधम । 
| रौरब नरक--अति  कश्दायक 


नरक का नाम दै। 


तरुनाई -- युवावस्था । 


रहीम ख़ान 
रहीम के दोदे निश्चय ही अम्ठत-रूप हैं | साधारण 
नीति, आचार व्यवद्दार तथा लोक मर्यादा पर जिन कवियाँ 
ने कविता लिखी दै, उन में रद्दीम का नाम सव से पादिले 
जिया जाता दे | भाषा प्रत्यन्त सरल और सरस है । 


( २०२ ) 


वृष्ठ ३७ 

रिस की गाँस--क्रोध की घार । 

मधुकरी --भीख । 

दाव--आग | 

पृष्ठ ३५ 

केर--केला । 

चाय--प्राण वायु, खास । 

सज्ञाय --सजा, दण्ड । 

अवुज्ञ--कमल । 

अदबु-- जल ॥ 

बापुरो--बिचारा । 

करी--१ की, २ हाथी । 

पृष्ठ ३५६ 
बारे उजिआरो लगै, 
बढ़े अंधेरो द्वोय । 

(१) दीप के साथ यह अ्र्य होगा 
कि इस क्रे जलन से उज्याला 
और बुकाने से श्रेघरा हो 
जाता है । 

(२) कुपूत के विषय में अर्थ 


दोग। कि इस के बचपन 


में माता पिता का हर्ष होता 
हैं, पर युवावस्थ। में दुःख | 
वारे--जलाे पर, बचपन में । 
चढ़े --बुकान पर, बढ़ने पर | 
रीते-- खालो । 
बित--धन 4 
गाढ़े दिन--संकट का समय । 
पृष्ठ ३७ 
उदत--उदय द्वोता दै ; 
अथवत--अस्त होता दे । 
स्वान--कुत्ता । 
पृष्ठ २८ 
कलाशी--कलाली, शराब बेचने 
वाली | 


मद--शराब । 
पानी--जल, मान-प्रतिष्ठा, मोती 
की चमक | 
अगस्य--न जाने योग्य, कठिन, 
प्रभु-दशन । 
पृष्ठ ३६ 
बिपान--सींग 


( २०३ ) 


कानन--ब्रन । पृष्ठ ७१ 
मराल+दँस । 
पृष्ठ ४० गगन--आकाश । 
डल्कक-उच्च । तिरै--पार हेवे । 
सर>तीर । घाम--गरमी । 
ल्टी--गप । गोय-- छुपाकर । 
खुन्द्र 


खुन्दर के विचार नितान्त खुन्दर हैं। सच्चे गुरु, सच्चे वीर, 
सच प्रभु-भक्त और सच्चे पुरुष के क्या उत्तम झुग बंताये दें ! 
शिक्ता भी कितनी उत्कृष्ट है! वाद्द ! वाद ॥ 


पृष्ठ ७३ 
रोष-तोष--क्राथ ओर खुशी । 
दृय-गय >घेड़े, द्वाथी, धन, प्राण 
इत्यादि । 

सिंघु-राग--रण भूमि में गाने का 
राग,जे। मारूराग से मिलता जुलता है 
खुभट+संस्मा। 

पृष्ठ ७५४ 
सासि चन्द्रमा । 





पूत -अ्र्थात मन, मन आत्मा 


स॒ उत्पन्न द्वेने के कारण उस 


का पुत्र है । 
संक-राका । 
चीज़िए- विश्वास करें | 


पृष्ठ ७५४ 
ज्ञोरिये--कविता कीजिये । 
छट्ठी कवित्त में सुन्दर ऐसे पुछष 
को वंदना करता है. जिसे धन घधालि 


(्‌ २०४३ 


के समान है, वा धन और घूले | पृष्ठ 3३७ 
समान हैं, इत्यादि | | पूतरी--पुतली । 


बिहारी लाल 


बिद्दारी सत्सई का एक एक दोहा हिन्दी साहित्य का 
रत्न माना जाता है | इन दोहों के रस के हृदय पर पेस्े 
आगघ छोटे पड़ते हैं कि मन खिल उठता है। इन का 
आनन्द विद्यार्थी गए वड़ी आयु में ले सकेंगे, ष्यों कि कॉबिता 
अधिकतर “४गार-रस की है और भाव बड़े गूढ़ हैँ । विदारी 
ज्ञाल जी गागर म॑ सागर भर देत हें । दम ने केवल 
नीति सम्वन्धि सूक्कियाँ चुन कर पाठकों की सेव मे रखने 
का प्रयत्न किया है | 


पृष्ठ ७€ | नेह्द--प्रेम, तेल । 
दावानज्ञ--बन की आग । | भाजि--भवर। | 
बैस-- आयु । | कनक--१. स्त्र्णा २. धत्रा। 
आतप--घू+। | बौरात--पागल हे!ते हैं । 
दीौठ--चितवन | बंबद्े--छेट। गाँव । 
दाघ निदाघ--कडी गरमी । | पृष्ठ ४१२ 

पृष्ठ <० | सराघ-पख--श्नाद्धों का पक्त 


चटक--कांति, चमक-दमक | ( दो सप्ताद ) । 


( २०५ ) 





खुबा--तोता । सुद्दारि--दुद्ाई । 
चायस--कव्वा । ज्ञगवाय--संसार की हवा | 
विरिया--समय, घड़ी | जदुपाति--यादवनाथ, कृष्ण | 
पाहन--पत्थर । पृष्ठ ५३ 
चतवारी--न/व का पिछला अंग। | ऊथरों-गदला । 

पृष्ठ ४२  मयेंक--चन्द्रमा [ 
दुई-दई--१. दाय द्वाय, २. ईश्वर | विरद्‌ू--बढ़ाई, यश। 
अनाकनी --ठाल-मटोल । बिडारि--भयभीत करके भगाना | 

भूषण 


भूपण की कषिता अत्यन्त ओजस्विनी और वीौर-दपे 
पुणे है । शिवाजी और औरंगज्ञेब की लड़ाईयों का दाल सब 
' को मारूम दे । भूषण ने औरंगज़ेब की पोल खोल कर शिवा 
जी का वीरत्व दिखाया दै । निश्चय दी यदि शिवाजी 
जन्म न लेते तो हिन्दुओं का नाम तक मिट छुका दृंत्ता। 
कौन है जिस के छृदय में इन कविताओं को पढ़ कर जोश 
चैदा न द्वोता दो £ 
पृष्ठ ४५ सुना और उतने दी प्राम, द्वाथी, 
जब भूषण शिवाजी से पंदिली चोड़े इत्यादि भूषण को पुरस्कार 
बार मिले ते उन्हें यद्द कवित्त | में दिये। 
खुनाया | शिवाजी ने इसे २१ बार जम्म--एक दैत्य । 


( २०६ ) 


वारिबाह-मेघ । 
राति नाह--काम <व । 
प्4ंतुएड--द्वाथी । 
चेतुरेंग --सना | 
सरजा-- सिंह, सरदार । 
सैल--पहाड़ । 
पारावार--समुद्र । 
पृष्ठ ४६ 
मन्दिर-- राजभवन । 


कन्द-मूल--१. कन्द आदि मिठा- 


२. कन्द ओर जढ़ें। 


ईयां। 
तीन बेर-- १. तीन बार २. 
तीन बेर । 
भ्ूपन--भूपणों से। 
भूए्णन--भूख से। 


विजन --१. पंखा २. बन | 

नगन जड़ातीं--१. नगीनों से 
जड़ी हुई २. नंगी होने के 
कारण टिटरती हैं | 


सोधे--सोॉंधा नमक । 


चारि को सो झेक--४, पतली 
कमर से तात्पय है । 
पृष्ठ ४७ 
| पपिछौरा--चादर । 
| चरा>-श्थ्वी । 
समस्तेर--तलवार । 
दिवाल--दीवार, मयादा । 


पृष्ठ शपर 
देवल--मन्दर । 

पृष्ठ <६ 
जामिनी--रात । 
दामिनी--बिजली । 
पूपन-देव--सये देव । 


खुमान--वड़ी आयु वाला | 
वकूरे--बवूले । 
दीनाहिं- मज्ञहब को । 
नाख्यो-फेंक रिया 
नौरंग--ओरंगज्ेब । 
पृष्ठ ६० 
| सैली-- मयोदा । 


( २०७ ) 


सिगरे--सारे । छाजै--सजता है । 
छिति--श्थ्वी । मही-एथ्वी । 
वृन्द 


बन्द की सृक्कियां रहीम के दोंहों की तरह साधारण 
नीति, कर्म घधमं और शास्त्र मर्यादा पर हैं । भाषा अलंकारके 
है | बेद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और खुन्द्र 
डउपमाओं का विधान किया है । 


विद्यार्थीगण रहीम और बन्द की आलोचनात्मक तुलना 


करे । 

पृष्ठ ६२ 
भैेषज़--दवाई । 
छीलर--छोटा सा गड्ढा, चोबचचा। 
पिखुन--चुग़लख़ोर, निन्दक । 
दाध्यों--जला हुआ । 
विरवा--बक्त । 

पृष्ठ धरे 
छारि--दूध । 
गात--शरार । 


सेत--सफ्रेद | 





| तोय--जल । 


आंक--अंक, चिन्द्र । 

पृष्ठ ६७ 
निवोरी---नौम बृक्ष का फल | 
सौर--चादर । 
गमैर--अत्याचार, अजुचित बर्ताव + 


निदान--मूल कारण । 
करी--दाथी । 
विभौ--विभव, बढ़ाई। 


( र०८ ) 


पृष्ठ ६५ पानि--ढाथ में । 
तून--तिनका । ॥ लूल--रुई । 
कर-हाथ । | पृष्ठ ६६ 
समहै--उमद़ता है । | फनिहुरै--झुकता है, नम्न द्वोता है। 
रुघिर--लहु । कोंटि--१. करोड़, ३. सिरा॥ 
अददीरी-ग्वालिन । रिस--क्रोघ । 


बन न 


गिरिधर कविराय 

गिरघर की कुंडलियाँ ग्राम प्राम में प्रसिद्ध हैं। अनपढ़ 
लोग भी दो चार चरण जानते हैं। इस लोकप्रियता का 
कारण यही है क्िइन की भाषा सीधी सादी और भाव 
सच्चे हैं। “इन में नतो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की 
सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार 7! चर 
ग्रद्वस्थी के साधारण व्यवद्दार, लोकाचार आदि का बड़े 
स्पष्ट शाब्दों में इन्होंने कथन किया है। खूबी यद्द है कि एक 
एक कुंडली में एक विषय पर व्याख्यान दिया द्दे। 


पृष्ठ द८ ऑरि--शत्रु । 
अपावन--अपवित्र । पृष्ठ ६६ 
अपंग-- लैगढ़ा लूला असमर्थ । पाहुन--पाहुना अतिथि | 


परताति--विश्वास । घूर--एर घास होता है। 


( २०६ ) 





शानी--मर्यादा । । पृष्ठ ७२ 
| लटपट-+मिल के । 
पृष्ठ ३० | 
| बयारि--हवा | 
ठई--रब, स्वान । कर: उ आस] 
पृष्ठ 9१ पौरि--ब्योढ़ी । 
को--कौन । आअक--गेद । 
पदमाकर 


धोगा नदी? पर कई एक कावियों ने कविताएं लिखी हैं। 
पदमाकर ने पौराशिक-मत को हमारे खामने पेश किया है| 
विचार एक दी है कि गेगा में स्नान करने से पाप छूट जाते 
हैं और मजुषप्य मुक्कि को प्राप्त द्वोता हैं। डले नरक की आग 
का डर. नहीं रहता क्योंकि वह स्व में जाता दै । 

पाठकं॑-मद्दाशय इस कविता की भारतेन्दु की कविता से 
छुल ना करें। 


पृष्ठ ७५५ | पाप को गंगा में कैसे नष्ट किया है | 
कोल--सूअर । । पृष्ठ ७६ 
कचारिदहों--कुचल डाल । | निपात--रुत्यु, नाश, पतन । 
दगादार--धोखेबाज़ । | दाह-अप्रि । 


कछार--नदी के किनारे की भूमि। | शगा में स्नान करने वाला नरक में 


नहीं जाता । 
प्रेतनाह--यमराज । 
गरद--१ धूलि २ मिश्षि में मिला 
दिए। नष्ट कर दिए । 
पृष्ठ ७७ 
बिललानी--विलाप करत॑; दें । 
खुगात--छुशरार । 
मीच--मौत । 
अटद्वर--अटाला । 
पृ ७८ 
चनेस-- कुंवर । 
निगम"“निदान--वेदान्त । 
तच्छुन--उसी समय | 


लोचन असम-- शिवजी व तान 
आंखे हैं, इसालेये असम नेत्र 
कद्दा | 


पृष्ठ 9६ 


| सूचे--भेले, निष्कपट । 


| झामी--धूर्त, चालाक । 


( ११ )...गंगा में स्नान करने वाले 





| के लिय, उस के मरते समय, 
विष्णु ने गरुढ़, बह्मा ने हंस, 
शिव ने नंदी और इन्द्र ने विमान 
भेजा, प्रत्येक देवता उसे अपने 
लोक में रखना चाहता है । 


सवाल 


ग्वाल कवि ने एक एक 


ऋतु का एक पक बंद में क्या 


खूब वर्णन किया दे । काबिता के पढ़ कर बसत की बच्दार, 


गरमी की व्पद्ठा, जेठ में अमीर लोगों की बिलास-सामग्री, 
बरसात की बारात, दारद ऋतु की 'जैमलता और छीत काल 
की सरदो के दृश्य आँखों के सामने ऐसे आ ज्ञाते हैँ मानो 


पित्रपट पर अंकित हैं । 


( २११ ) 


प्रष्ठ <२ इस में वषा ऋतु और कामदेव के 
चसन--वस्त्र युद्ध का दृश्य दिखाया है | सेना भी 
सोानजुद्दी--एक पौधा । | कैसे निराल ढंग की है। 
स्वेंदु--पसीना अम्वर---आकाश । 

कक | पृष्ठ ८४ 
मवास-आसरा, ट% | पोथिन--मुसाफेर । 
कंज--ऋमल | सौरि--चादर । 
तलिलेंगन--सिपाद्दी | स्ुगमद--कस्तूरे । 
तद्द >वेग, घमड | छाकै--खा पी कर तृप्त हुए 


दीनदयाल गिरि 

दीन द्याल गिरि की भाषा परिष्कृत, स्वच्छ और 
खुब्यवीस्थत दैं। कहीं २ कुछ पूरवीपन आगया है, पर बहुत 
कम । भाव व& अछूते है । संसार एक पुष्प है, जिस में 
मजुप्य आकर भौर के समान फंस जाता है । बावाजी ने 
संसार यात्रा करने वाले मनुष्य-पथिक को चेतावनी दे दी 
है, कि यद्द जगत तुम्दारा असली घर नहीं द्वै । यहां से घमे 
रूपी सौदा जे कर ठाक रास्ते पर चलो ताकि परमात्मा तक 
पहुँच सको । गिरिघर की कुंडीजयों का विषय साँसारिक 
व्यवद्दार हैं । वावा जी आत्मिक विषयों पर लिखते हैं ॥ 


पृष्ठ ५६ 
सिख--शिक्षा । 
कोरि--ररोड़ों । 
सारंग--भोरा, कोयल । 
कंज़--कमल । 
चचरीक --भारा। 
दारू--लकड़ी । 
सेमर--दलदली जमीन | 

पृष्ठ ८७ 
नख-रद्‌--नाखुन और दांत । 
जबुक--गांदढ । 
ल्पट--विषयी । 


शरश्र ) 


पूछ ८ 
आधवा(गवर--ग्रावागमन,पुन जन्म । 


( तरनी--ताव । 


नि << 
गैल--मार्ग, कूच। । 


चीन्द्रत--पहचानत। । 
पृष्ठ ८६ 
पाती--पत्र । 


मवासों--स्थान, बसेरा । 
चर--चलायमान । 
सिंथोरा--सिंन्दूर रखने क। पात्र 
जनि--नहीं | 

कुन्त--भाला, बरर्छ। 
पैहो-प्राप्त दोवे। । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


प्राकृतिक सौंदय का वन करने में भारतेन्दु सिद्ध-दस्त 
थे। न जाने यपुना और गंगा का इस प्रकार चित्र खींचने 
के लिए उन्दोंने कितरे रन और कितनी राते इन पवित्र 


नदियों के तट पर 


व्यतीत की द्ोंगी। डउपम्ता आदि 


आअगकारों का प्रयोग भी बहुत खुन्दर किया है। 


( रर३ 2) 


पदों में पद्दिला भजन अत्यन्त स्वाभाविक है । निम्धय 
ही यदि परमात्मा हमारी माता है, तो वह हमारी नीचता 
और ध्रुठता को क्‍यों नहीं भुला देता ? अन्य पर्दों की सूरदास 
ओर कवीर के भजनों से अच्छी टक्कर द्वोती द्वै। इन की 


भाषा सरल और सरस है। 


पृष्ठ ६४ 

तरनि-तनूजा+-सथ्॑ की पुत्री 
यमुना | 

कूल--किनारा ॥ 
मुकुर --शीशा | 
खरातप - धप । 
अगन--ैंरे । 
मिसि--बदने से | 

पृष्ठ ६५ 
बगरे- फल । 
राका-पणेमासी । 
अवनी +- शथ्वी । 
आभा+-चमक | 

पृष्ठ ६६ 
निशिपति--चन्द्रमा । 


| पोहाति--परेई हुई हैं 


मज्जन--स्न।न करना 





पारावत-क्बूतर । 


बक->-बगला | 
बालुका - रेत । 
पाँवड़े--बिछीने । 
| पृष्ठ ६७ 
| चिक्कुर--करेश । 
| हरखि-हर्ष । 
पृष्ठ ६८ 


हा] 


सोपान--सीढ़ी । 


खुर--देवता । 
अकम+--गोेद में । 


पृष्ठ ६६ 


। जुगल--दनों । 


( २३४ ) 


अम्बुज़--कमल । | कदली->-रेला । 
चारिघि--समुद्र । पृष्ठ १०१ 
४2228 ०8 | (३) में ईश्वर की अपरम्पार लौला 
पुष्ठ १०० | हक 
६ लि पर क्या ।वाचत्र उपालम्भ 
अरुझाइ--उलम कर, फश् कर। ्‌ 
असखि--तलवार । | है! 
इनारून--ऊैंवे का । चैस--उम्र । 
| 9] 
प्रताप नारायण मश्र 


गोरत्ञा क्यों आवश्यक है ? हिन्दुओं का गो माता के 
प्रति क्या कतंव्य है ? इस वात को मिश्रजी ने थोड़े से 
झाब्दों में ही भली भान्ति खोल दिया है। 'बुढ़ापा' भी एक 
रोग है। बड़ी ठेठ पूर्वी बोली में कवि ने इस रोग की 
तमाम अलामते रोगी के मुख से कहलवाई हैं | कविता 


हास्य रस में सनी हुई और खुब्यवास्थित है । 
दोनों भजन आत्मिक और मानासेक खुघार पर हें । 
शैली वही पुरानी दै, भापा भी कबीर जी के पदों की सी है। 
पृष्ठ १०३ | करके प्राण, के मरने 
बैतरनी--एक पौराशिक नदी | के बाद जाना पड़ता 

जो यम के द्वार पर | द्दै। 


है और जिस को पार | मनइन--मनुष्य । 





( रह ) 
श्वार--थोड़ा । विरियां--समम | 
जगदुम्बा--जगत की माता, गी। | मूडुई--सिर पर । 
कस-कत याक -बाल | 
रकत-लडु । हि है 
* रीरौं--रांढ़ की हड्डी । 
पृष्ठ १०३ 
जकन्याय--तेग आ गये । बूते--सद्दारे । 
चटक--तेज़ । पृष्ठ १०५ 
खन--च्ण, समय । नद्धिल-तहईं तो । 
निखवन--निश्चय दी । मींजि--मलकर | 


नाथूराम शर्मा 
एक उच्च जाति का नवयुवक भोगविजञास के जीवन से 
किस प्रकार दुनियादारी से लापरवाद होकर सव कुछ खो 
' बैठता है और अन्त में कंगाल बन कर पेल पैसे को मोहताज 
हो जाता है, इस का पण्डित जी ने हृड्धिदारक रीति से 
बरणीन किया है | इस कविता में शिक्षा भी है और करुणा 
भी । भाष्य बड़ी सरल है, सद्ज में समझ में आ जाती है। 
दूसरी कविता में इंश्वर से देश की उन्नति, जातीयप्रेम और 
राष्ट्रीय उत्थान के लिप प्रार्थना की गई है। 


( रश्दे ) 


पृष्ठ १०६ 
हअ पे 
कपूर होना--दूर होना । 


प्रतिभा--विचार -बुद्धि । 
हास--अवनति, पतन । 


चण्ण-उपाथधि--ऊंचे वर्ण में उत्पन्न पृष्ठ ११२ 
होने के कारण ऊंचा पद । व्येज़न-पकवान | 
पाग--पगढ़ी । महेरी--उबली हुई ज्वार | 
पृष्ठ ११० पृष्ठ ११३ 
निरंकुश--बेमुद्दार, स्वतन्त्र । घुने--घुन खाये हुए। 
कोशा--खज्ञाना । बलाहक--बादल | 
होड़--बार्ज़ी | विद्युदू--बिजली | 
वान--आदत | पृष्ठ ११७ 
इनसालवेंट--दीवालिया | जगत--संसार, पृथ्वी । 
दुर्वाद--निंदा, बदनामी | पृष्ठ ११५ 
पृष्ठ १११ | आकुर--बाज । 
विरद-यश, नाम । पीयूष--अखत । 
श्रीधर पाठक 


हिमाचल परत पर प्राचीन समय में तपस्वी और ऋषि 
मद्दात्मा जंगल में संगल करते थे। आज्ञ वहां पशु-पक्षियों 
के बिना कुछ दिखाई नहीं देता । कवि ने इसी शोक-जनक 
विचार को पहिली कविता म प्रगट किया है। 


( २१७ ) 
दूसरी कविताओं में संगीत दी संगीत है, पढ़ते हुए एक 
रस-धघारा का प्रवाह होने लगता हैं। दृश्य भी क्या कमाल 
का खींच के दिखाया दै। कवि का मन उसी के सौंदर्य 
का पान करने में मझ्न था कि छोटी सी घटना ने रंग में 
मंग कर दिया | सारी सैर का मज़ा किरकिरा हो गया। 


कांवि-हृद्य भी कितना कोमल द्वोता है ! 


पृष्ठ ११७ सुविद्वाल--बड़ा लम्बा चौड़ा । 
विसालन--लम्बे चोड़े । दिनारि-+रात । 
द्रुम- इक्त । प्रखर-तेज़ | 
प्रवेहंगम--पक्ती । यातना--पीड़ा | 
प्रविश्व---संसार । | पारणा--त्रत तेइना। 

पृष्ठ श्श्८ | उत्ताल--ऊंचा। 
अटन - फिरना, सैर । | आनन--मुख। 
रजानि--रात । | पृष्ठ ११६ 
ल्विसा--लगा हुआ । आरत्ति-युत--पीढ़ा-युक्र । 
अर्रवद-निभ -- कमल जैसा। डग--आंख । 





महावीर प्रसाद ठिवेदी 


मलुप्य जीवन क्‍या है? प्रकृति और पुरुष का क्‍या 
सम्बन्ध है? ईश्वर और ज्ञीव वया हैं? इत्यादि अनेक 


( रद ) 
भौतिक, देविक और अध्यात्मक वार्ते हैं, जिन पर दर एक 
मनुष्य को गद्दरे दिल से विचार करना चादिये। 


दूसरी कविता में भारत वर्ष की प्राचीन सभ्यता, घमे- 
परायणता, खुख-संपात्ति, काय-दक्षता, वीरता और कीति का 
बड़े आद्वाद-पूर्ण छाब्दों में गिनाया द्ै। काश कि वह युग 
फिर भी आंता ! 

तीसरी कविता में कवि ने पाठकों को भारत की दुर्दशा 


की झोर ध्यान दिलाकर कर्तव्य पालन करने के लिप 
लभारा है। 


पृष्ठ १२१ वाली | 
पचड़ा--बखेढ़ा । पृष्ठ १२७ 
चारिद--शदल | | शर चाप--तीर कमान | 

पृष्ठ १२२ | शौये--बीरता । 
निशि->रात । पृष्ठ १२५ 

पृष्ठ १२३ दिव्य--अलौकिक । 
खुततुल्य--वबैटों के समान । पृष्ठ १२ 
भामिनी+स्त्रियां । कूतानत--यम । 





वीरप्रसू--वर पुत्र उत्पन्न करने | बाला-सम्रूढ--लड़कियां । 


न्न्-ईैक-+ 


( २१६ ) 
अयोध्यासिह उपाध्याय 


उपाध्याथ जी की दोनों कविताएं सरल ओर सर्वे प्रिय 


हि 
च्ठ 
४3. 


। इन पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं । श्रीकृष्ण के 
वियोंग में माता यशादा का विल्लाप करुण-रस का सश्चार 


करता है। दूलरी कविता में पूथ और पश्चिम के कर्म वीरों 
का यशोगान गए्या गया है । पाठक ! तू भी इन से शिक्षा 


ले और कुछ करके दिखा, कुछ वन के दिखा । 


पृष्ठ १२६ 
ब्िज्ञित-जरा--जिंस बुढ़ापे 
जीत रखा है। 
कुआअक--दुर्भाग्य । | 
किसललय --कोंपल । 
। 


पु 


चदन-मुख । 
पृष्ठ १३० 


सदन - महल । 
खनि --खान । 
मंजुता--छन्श्र्ता | 
राध--बलराम | 
सोता-ख्लोत । । 


तिमिर--अधरेरा । | 


दुति-- चमक । 
निर्जर- देवता । 
खुझन-बेटा । 

पृष्ठ १३१ 
निश्वि-काश। 
खुपमा-परम शेभा | 


! न अक्रर नाम का 
| खुफनक-खुत-- अकर 


यादव । 
कारलिदी कूल--यसुना का तट | 
पृष्ठ १३२ 
श्रॉति-थकावट । 


नीप--कटंव । 


( २२० ) 


भानुजा--सर्य को बेटी, यमुना । | ऊससर--ब्ंजर ज़मीन | 


लावण्य--सन्दरता | उकठे--सूखे । 
पृष्ठ १३५ पृष्ठ १३६ 
लवर--ज्वाला । कारवन--कोयला इत्यादि । 
रेग--रेत । | विभव--सम्पात्ति । 
भगवान दीन 


दीन जी के मतानुसार किसी कवि का कवित्व तब तक 
सफल नहीं होता, जब तक वह् उसे वीरों की कीर्ति कीतेन 
में नहीं लगा देता | चाँद कावे, होमर, बालमीके, व्यास, 
फिरदौसी आदि कावियों का नाम इसी लिये ज़गत-विख्यात 
है कि उन्हों ने वीरों के गुणों का गायन (किया। दीन जी 
वीरों की अपेक्ता उन की माताओं का गुण-गान करना 
आधिक पसंद करते हैं । 


पृष्ठ १३६ पथोरा--राज। पृथ्वीराज चौहान | 
होमर--यूनान का अधा कवि, जिस | इन्दु--चन्द्रमा | 
की दो पुस्तके इलियड और उडीसी | प्रभाकर--सर्य | 
यूरुप में रामायण ओर महाभारत कई हिन्दी कवियों की उपाधियां 
का सा सम्मान पाती हैं । ह इसी प्रकार हें । 


( २२१ ) 
रामचरित उपाध्याय 


पशण्डित जी की कविता का विषय रामायण से लिया 
गया है । बच्चा २ इस घटना से परिचित है । शक्कि-प्रहार से 
लच्मण को मूर्खित देखकर राम का विलाप इस भान्ति से 
लिखा गया है कि पढ़ने वाला दो आंसू टपकाये बिना नहीं 


रह सकता | 
पृष्ठ १४२ 
इन्द्रज़ित--मेघनाद । 
सौमिजत्रि--छमित्रा का पुत्र लच्मण । 
रणा-व्॒त्त--रण का द्त्तान्त । 
दद्यकंठ --रावण | 
ठक हो गये--भौचक्का हो गये । 
पृष्ठ १४४३ 


साकेत--अ्योध्या । 
अनुज़--छोटा भाई । 





पृष्ठ १४७ 
तिल-विमिश्रित नी र -- ग्ट॒त पुरुष 
का पिण्ड भराते समय दिया जाता है। 
गिद्ध--जटायु । 
विधि-दैव, प्रारब्ध । 
आर्किचन--नि्धन । 
विद्नह--भगढ़ा | 

पृष्ठ १४५ 
स्वर--स्वर्ग । 
शमन--शान्ति । 


कामता प्रसाद गुरु 
कवि ने सच कद्दा है कि यदि शिवाजी न आते तो 
द्विन्दओं का नाश निश्चित था। मह्दाराष्ट्र-केसरी ने मुगलों 


( २२२ ) 


के द्वाथों ले सारी जाति को बचा लिया। यदि संभाञजी 
पा ल्प कक कप 
जैसा नाच इस वेश मे उत्पन्न न होता तो आज सारे भारत 
में हिन्दुओं की यह दक्ला क्‍यों होती ? 
पृष्ठ १४८ पृष्ठ १५० 
कुराजी--बुरे राज्यशासन वाल । . परालस्वन-पराधीनता । 
अग्रशौच--आ!गे की से।च, द्‌ रंदशा ! सिसोदिया--गुद्दलात राजपूत 
ना त --पवित्र 2 23 2 हु 35 72 
पुन। । जिन क। प्रतिष्ठा क्षत्रिय छुलों में 
पृष्ठ १४६ सब स अधिक है । इन की प्राचीन 
अश्व--घोड़ा । 


राजधानी चितौड़ थी । 
जूझना--लडढ़ मरना। 


जञमघर- एक प्रकार का हॉजियार पृष्ठ १५१ 
ऊबट - कठिन, ऊंचा नोचा । उलडी है -फटी दे । 


रामचन्द्र शुक्ल 
कत्रि की प्रतिभा कितनी ऊंची ज्ञा पहुंचता है; 
निश्चय ही ऐसे खुन्दर और दिव्य स्थल पर कि के हृदय मे 
हर्ष अं'र उन्‍्माद का एक मधुर भार पड़ने लगता होगा। 
महात्मा बुद्ध निजन बन # अनेक संकट सहकर 
तपस्या में मन्न हैं। न तन की खुच है, न संसार की। 
सांघारिक और अध्यात्मिक समस्याओं को खुलझाने के किये 


( २२३ ) 


डन्‍्दें कितना दुःख सद्दना पड़ता है । परन्तु, यह सब किस 
लिये ? इस लिये कि मनुष्यों का कल्याण हो । 

कविता जहां से कावेयों को बुलाती है वह स्थान 
भी कितना दिव्य दे ! वाद्द ! दाद्द !! 


पृष्ठ १४३ 
तुज्ञ--ऊंचा । 
नागमाला--पहाड़ों का सिलसिला। 
झोक--स्थान | 
पुरन्द्र--इन्द्र । 
पृष्ठ १५४७ 
नीलाभ--नतॉलीसी | 
मेंड--बांध । 
दूब--एक घास है। 
मध्ूक--महुए का पेड़ । 
शारपत्चर--एक प्रकार का पाँघा । 
पृष्ठ १५४ 





कपाय- रंगे हुए । 
गिलाय--गिलहंरी | 
मलुज़ञ--मनुष्य । 
नीहार--बर्फ, सरदी | 
पृष्ठ १५७ 
कलव-करंवित -टेसू के रस में 
मिली हुई। 


कलाधघर--चंद्रमा | 
सरसी --रस-भरी । 
कगरों--किनारे, मंडेर । 
कास-एक पेड़ दे । 
खेजन--ममोला।। 


अर ३ बी 
मीथल।शरण गुप्त 
यद्द काविता' भारत भारती! से उद्धत की गई है।' 
इस में कवि ने भारत की शोचनीय दशा का वर्णन करक 


(६ २२४ ) 
भारतियों को देश के पुनरुद्वार के लिये उत्साह दिलाया 
है और हर प्रकार से डभारने का प्रयत्न किया है। भाषा 
ऐसी प्रबल हैं कि म्तृत दरीरों में भी नई आत्मा आ जाती 
है । नवयुवकों को इन बातों पर विचार करना चाहिए । 


पृष्ठ १६० पृष्ठ १६२ 
रत्नाकर--समुद्र । झनल--अआग | 
भीति-डर । घृत--पतित, परतन्त्र | 
पाणि-पभ्रहण--द्वाथ पकड़न। । हत--खोये गये | 
समरस्थली--रणक्तेत्र । ऊषमा--गरमी । 

ह पृष्ठ १६१ वष्टि--वर्षा । 

वर्णेकता-- १ वर्णों. और पृष्ठ १६३ 

जातियों का मिलाप॥ पुनरासीन--फिर बैठना | 

२ अक्षरों को एकता। चार फल--घर्म, अर्थ, काम, 
अलीक--भूठा | मोक्ष । - 


वियोगी हरि 
वियोगी हरि की कर्ता के विषय में पहिले दी 
बताया जा चुफा दे कि वद्द खदा वीर-रख में द्वोती है। 
इन दोद्दों मे बीर पुरुषों के करतंब्यों का खुज्ने शब्दों में वन है। 
पदों को भाष। भी ऐसी द्वी ओजास्वनी है । 


( २२४५ ) 


पृष्ठ १६५ | निकेत--घर । 
अवसान--अन्‍्त, समाप्ति | पृष्ठ १६७ 
रस-नाह--रसों का स्वामी । ० 

देशी--रि मोलॉ--सर | 

अहेरी--शिकारी | 8 

पृष्ठ (६६ | नीराज़न--आरती । 
ताग+>तागा । | आज्ञ>-त्रल । 
घूत--पवित्र । | पवि+-तजञ्ञ । 


4 | 0 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 
भारतीय विधवा के मनोभावों का चित्रण करने में 
निराला जी ने बहुत योग्यता दिखाई है। उस का ज्ञीवन 
क्या है, दुःखों, स्म्रातियों और चिन्ताओं की लड़ी है,। 
परमात्मा ही इन का निवारण कर सकता हैं । 
'तुम और मैं! में कवि-प्रतिभा ने कई ढंग के घनिष्ठ 


ह्वै। 


5... 


2 ञ्<्‌ 
ससस्‍्वन्चध स्था4त किये द । सब का तात्पये एक द्दी 


रे 


अतुकान्त कविता के ये अनूठे और खुन्दर नमूने हैं। * 


पृष्ठ १६६ | छोर--अत । 
काल-ताणडव--ख्त्य का नाच पल्लव--दॉपल | 
नोरव--चुपचाप । 
व्यथा--पीढा । 2! 34 
॥। न १। 
मधुकर--मैंरा । खुरसारेता: हे ।॥ 
पृष्ठ १७० | दिनकर--सथ । 


पुलिन--रेतला किनारा । | सरासिज़--कमल । 


( ररद ) 


पृष्ठ १७२ मधघुमास--असंत । 
रेणु--धुल । मदन--काम देव । 
वेणु--बेसी । | तड़ित्तूलिका--विजलो का वुरश। 
निशीध--आधी रात । नूपुर--पाव का भूषण । 


सुभद्राकुमारी चोहान 
कुमारी जी की इन कविताओं में निराशा में आशा का 
भाव ख़ब हिचकोले खाता है । विश्वास भी कितना 
अटल है । 
भाषा तो बड़ी सरल हैं, परन्तु भाव बड़े ऊँचे और उत्कृष्ट 
हैं । सच्ची काविता इसे ही कहते हैं । 


पृष्ठ १७५ पृष्ठ १७५६ 
माघये--मधघुरता, मिठास । 
वबाद्य--बराज। । ण 
| पृष्ठ १७६ 
स्फूर्तिष- चमक । | पुजापा--पूज। की सामग्री । 





महादेवी वर्मा 
इस कविता में कवयित्रो ने--खिले हुए फूल की क्‍या वहार 
थी और मुरझा जाने पर क्‍या अवस्था हो गई है, इस छोटे 
से विषय को कितना गस्भीर बना दिया है ! 


( २२७ ) 


पृष्ठ श८१ 
मज्जुल-- उन्दर । 
मधघुप--भौरा । 


उद्यान--बतारा । 


॥ पृष्ठ १८२ 

| चरा+--श्थ्वी । 

| चाता+--दौड़ता । 
सौरभ--सुगन्धि । 


फुटकर 


पृष्ठ श्८& 
आत्माभिमान मिटाकर द्वी मनु- 
घ्य परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता हे । 
पिपलकि दै--#ीड़ी वन कर । 
पृष्ठ १८दि 
प्रभु सब के भीतर है; उस 
ढूंढने के लिये बन बन भटकने की 
आवश्यकता नहीं। आत्म-ज्ञान से 
द्वी ईश्वर की प्राप्ति दो सकती दै | 
छाई--छाया । 
पृष्ठ १८७ 
एक मुसलमान नवाब कृष्ण पर 
रु१।| मेद्धित हुआ दै कि सब कुछ 


भूल बैठा है। इन छन्दों में यह 
बात देखने योग्य है क्रि एक जन्म 


के मुसलमान पर दिन्दु सभ्यता का 


| कितना गहरा रंग चढ़ा हुआ है । 


पाहन--पत्थर । 
तड़ाग--तालाब । 
कलचौत--सेना, चांदी । 

कृष्णा के लिए इतना प्रेम है कि 
गोकुल में निवास हे। जाय तो सब 
कुछ त्याग कर सकते हें । 


पैजनी पाज़ेब । 





पृष्ठ श्८& 
| सब्ताऊ - से । 





शिशिर का दिन गरपी की रात 


के समान वर्णन किया है । 

पूस--पौप का मद्दीना । 

दयोख--दिन । 

सहसकर--सर्य ( से शां्र ही 
अस्त हो जाता है, दिन छेटे 
ओऔर रातें बड़ी हैं। ) 


पृष्ठ १६१ 
लवपुर--लादोर । 
केतु--प्रकाश । 


रियाजी--गणित विद्या | 


श्र्८ ) 
पृष्ठ १६२ 
ऊषा-+प्रभात । 
अनिल+“-वायु 
पृष्ठ १६३ 
तपजन्य--तप से पैदा हुआ 
हुआ ( कष्ट ) । 
संर्ति -- संसार । 
पृष्ठ १६४ 
कानन >बत | 


आभारी--कझृताव | 
चल्लरी-रेल ! 


55 5 
०-ज्रे 0 


इति । 


